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पां क भापापृनासग्रद मादोपाट १) 
शरपाय्वगुराण चाप्र बटे ६) सपरचछपौ पनन ५ 
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संग्रह ।1) पुगनयय भजनमान्न नई -)|) 
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षृःखक् भजन सग्रद न, 
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॥ विषय पच ॥ 
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' एसा मोही वर्यो न अधोगति जावे जाक्तो जेन वेन न घव ५८ 
` पेता योगी क्यों न अ्मयपद्‌ पावे सो फेर न भवने वे ५8 
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सौर सवै जगद्रदमियनो शौ लावो जिन श्रागम्रश्रोरी ७० 
अर श्रवन रुदन सुहा जिन य।के चरननरति नीर ७! 
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कवौ मिसैमोहिश्रीगरुपनिवर करि है मवदधिपार दो ७२. 
फु धनिके प्रतिपाल इछंयनग तार साट गुखध्रारक ह १ 
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गङ्‌ कहत सीख इम याण्वार दिषसम विपयनक्रा सरदार ¦ , ,, ॐ 
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धृष्टी घटी पलपल लिन रिशिद्देन परभुजीका सपरन कर जरं ४५ 
| चु ,; 

चलि सखि देखन नाभिराय घर नाचत हरि-नस्वा हि ३९ 
चन्द्रानन जनिन चन्द्रनाथ के चरत चतुरयित ध्य्वन है १९ | 
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, जम आनं अचानक ठाज्गा । ९०५ 
जय जिन वासुपूज्य शिवरमण्पै रमन मदन दनुदारन हे . - ` १ 
¦ जय श्रीवीर जिनेन्द्र चन्द्र शत इ द्रग्य नगतारं 
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९६ 
जय. भौबौर जिन बीर जित बौर, भिनेचन्द, कर्ुषनिदन्द शुनि हृद ` १ ९७ 
जयशिबकामिनिकतवौर भगवंच अनन्त चखार है ~ ' ९५ 


जायत वये नदी रे हे नर आतमन्नानी 4 11, 


(गं) 
एद्‌ को भ्राचली | ॥ ञ पदर संख्य 
जिन बि तेरी यह धन जगतारन ३ 
जिन दबि लखत यह सधि भरं क 
जिन(नौी जान दरुजानरं ^ , ९०४ 
निनि देन सूनव भोरी मृलभगी ध + = 
, जिनराग दोव टारा वह शत्गुर ३. दारः । तः 
, जिनवर भ्रानन भान निहारत श्रपतेम षम नशुया द ३ |. 
` जीनरनू अनादिदीरते भृल्योशिवरगलः प . ६१, 
4 1 
¦ तुम दछनियो श्रीजिननाथ रज ङ्कमेरीनी . , - ; १५|| 
त॒ काद्य करत रति तनमे, यह यरितमल जिपशारासदन ` ˆ 85. 
चिमृव्रन यानन्दक्मरी निनद्वि थारी नंननिहारो “ “ इ 
| तोहि समयो सारी वार ध ९०२ 
| थ - 
यारा तो ैनाञे सरधान घणो चै म्दरधविं निरसतद्ियेसर्साद ३६ 
| द्‌ | | । 
¦ दौढा भूगनसै जिनपाल्ा मोद नाशनेवाला ` ` ` २५ 
¦ देखोनी चादीर्वरस्वापी केषा ध्या लगभ्राहै ˆ ~, , ˆ 
धृ ५ 
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| धन धन साधर्मीजन मिलनकी घी वरसत श्मताप हरन जानिघन भगी 
धन चनि निज आतपति कीना मव श्चसार तनश्यशुचि विषयत्रिष ˆ> ~ 
धनि मनि जिनकी लगी लौ शिव्रश्नोरनेः , > ~ , & 
धनि सुनि जिन यह भाव पिलाना `  .7 : ^; ` ` < 
¦ ध्यान दृपास पानगदि नाशी ब्रूत प्रकृति चरी; शेप-पचासी „ 
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„ नैःानत यह भिय निपट द्यनायी सौख देव खुगुर हितकौरी क ' १०३ 
| नय मोहि तारत क्वो नाव्या तक्रस्ीरदषारी ¦ "` _ “" 
व ~~~ 
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पदौ की भाच ` पर्‌ संख्या 

| हे जिन तेरे # शरणे रायाः तपर हो परम दयाल भगु ने भव भदुख २२ 

| े-जिन तेरो सजस उजागर गावत रै सनिजन ज्ञानी । ४६ 

| ई जिन मेरी एसी बधि कीने ` २ 
| हे नर भ्रम नीद क्यो न चाहत दुखदो$, सोबत चिरकाल सोंज श्रापनीं ९११ 

। हे मन तेरी फो टेव यह करनविषय मे धवे ह ४9 

| हे'हितवांदक भानीरे फर यह रीति सयानी „ १९२ 

| हो तुप निभुवनतारी हो जिनजी, मो भवजलधि क्यो न तारत हो ४९ 
| शो तुम शट अविचारी भियसा, जनप पाय -बृथा सोचत हो ` ण 

ज्ञ 
| हानी जीव निवार मरमतम वस्तस्वरूप विचारत एसे । ६३ 
| श्नानी एेरी होली मचाई £ ९२० | 


नोट भलसे नम्बर ८६-८७-८८ भजनो पर लगाम र्ह॑गया | । 





स भीन मम्पु्यनप 
१ दच्वनद््छ चसद) 


गङ्कलाचःष म्नुनि 
५ 
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मुक्रलन्नेय त्राय तदपि. दिजानेद स्मल्लीन । 
या जिरैन्द जयतवंननित, अगिरिजग्दम विरीन ॥ 
द्गिद्धन्व 

अयु वनम पिन्नानपृः | जय मोटनिमिस्को दरेलुम्‌ः ॥ 
जग त्नान अननानत धार | हमगसुक्रीग्न पंडित णर 1 २॥ 
जय प्रपरांति युर समेन । यदिननक्तं चिन श्यनमतिरेन। 
भवि भागनवशजोगे वताय) तुम धनि य॒निविध्रम्‌ नसय) 
तुभ गृणचिनननिजयरगविवक | प्रष्टं तरकर च्रापद नेद! 
तुम जगथप्ण दपणविगरक्त । सव महिमायक्तं पिक्धन्य्चन्॥। 
विरुद्धं रुद्ध चेतनं स्वस्प ¦ परमात्म परमषाठन नप ॥ 
शाभश्रणभविमावयभावक्रीन ; म्वामायिकपरणनिमय धर्मः ५। 
श्रष्ठादशदौप रिक्त धीर । खनेषटयमय भलत सभी 
मनिमशषरादि कचन यदन्त ! नव वन्त सनि म्मा धमन 14 
तुम शासन मेयर रमेव जीव । शिवि मये जाहि जरं सदव ॥ 
` भवरसानसमं दव चागवारि । तएनक्त मोर सन्याप्‌ दारि ॥9 
यह निजदुषयददरएकाज। तुम दी निमित्ता उत्ताज । 
जाने, तानं प्रं शरण श्य । उचमेँ निज दुष जो विग्नटायन) 
म्र घम्यों घपनपो विगर चाप } द्पसाये दिधरिफल युर्यपाप्‌ ॥ 
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| २ दौलतगेम भजन संग्रह्‌ । 

निजो परको करना पिधान । पसे अनिष्टता इष्ट शंन ॥& 1 | 
| आ्राङ्कुलित भयो अन्नान धा । स्यो मग सरगतुष्णां जान वार ॥ 
तनप्रणति मे आपौ चितोर। कहं न अनुभयो सखपद सार १० ,, 
तुमने षिन जाने जो कलेश ! पाये सो ठम जानत जिनेश ॥ 
पशनास्क नस्युरति मस्र । भव घर घर मखो अन॑तवार ९१। | 
अथ काल लब्धिवलतेदयाल । तुमदशंनपाय भयो सुशाल ॥ 
मनशांत मयो भिट सकलदन्द । चाख्यो स्गत्तमरसडुखनिर्कद १२ 
तीर्ते भष देषी करहु 'नाथ। विद्ध रेन फभी तुव चरणसाय ॥ 
तुम गलगणश्छो नहि चेव देष जगतारन को त॒म शरद एव 1१२ 
¦ आआातमके अहित विषयकषाय । इनमें मेरी प्रणति न जाय ॥ 









रां आपे आप सीन । सो करो दोंहु ज्यों निजाधीन एश 
मेरे न चाह कड्‌ अर ईश । रतत्रयनिषि दीजे सुनीश ॥ 
मुभ कारजके कारत सु घाप -। शिव कहु हरहु मम मोहताप १५ 
शशिशाति करन तंपदरने हेत । स्वमेव तथा तुम कशल देत ॥ 
पीत पियुष ज्यो रोग जाय । दयोतुमे्न्‌ भवते भवनसाय।॥९९॥ 
भुखन तिहंकालममौर कोय । नदित॒मविन निजघुखदायदोय ॥ 
मोउर्यद्‌ निय भयो भाव । दुखजलयधिऽतारन ठुमजदहाज १ 
1 11 
तुम गृणगणमंशि गणपती, गणएत न पावहि पार । 
दोलः स्वस्पमति किम कहै, नमो चियोग संभार ॥१८] 


| देखोनी आदीश्वर सवामी, फैषा ध्यान लगाया दै । 
| केर उपरिकर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया दै, देखो ॥ टेक! 
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| = दौतलगमः दौतनमप भजन मंभरर । ३ 
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जमतवमदि भतिमम तजकर, निनानन्दपद प्याया ई) 
मुरमिन शामा, चामा. नामाद चुद्यमार' ददा ॥१॥ 
कचनव्रग्न चने पनरवस, मुरमिर्या पिरथायार। 
जाप पाय शरदि नोग्गीरगि.जातिरिगेष नशायारि दनान 1२ 
शच उपयोग हताशनर्मे जिन.चमविपि कमिध जलाय ई । 
ययाम श्रलिकादतति भिगमोह मानों एवां उदायन जी 1३ 
जीवन मरण श्रलाम लाम जिन. वृएमसिक्रा ममभाया ६। 
मरनम्नाग नम्हिपद जोक. "दौल'नाम जम गयाहदसानो 1४५ 
जिन श्रानम मान निद्स्मतमघानं नमा यटि जिन ०! 
वचनकिगनप्रमरनते' भविन, मन सगेज मरमाद्‌ ६1 

वद्र कार्त मृष्दिमनोएण कपय ुपय्‌ दरया टै. जिन५॥ | 
विनशाई कैन जलमरस, निरिचर ममर दगया २। | 
तस्कर परवल कषाय पलाये. जिन घूनभओोष चुगवा द जिन०।२॥; 
लकियत उड़ न कःमात्‌ क थत्र, मों उलुक चरन, ट। | 


= कूज पाकि $ ~ + 
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हम्‌ कोकक शाक नगानिज प्रणिति क्ष्व पायाह.जिन ०\३॥ 
कर्मवंधकजकोपवरेये चिर भवि असि पचन पाय - 
दौल'उजाम निजानम अनुमव, उर जग द्मतरचायार.जिनन ४1 ` 


पारस जिन चसन निर ईप यो लामा, चिन्न १ । 
चकोर ज्यो प्रमोवु पायो १ येक ॥ ज्यौ सुन 7 नवा श म 
हषे न भौर, रंक निधिसमोजगन पाच अदिन्‌ धाया ॥ पाम्‌ 
[वावा नी 


[काना | 





=-= ककव छकथाककाह 
~= ~~~ नोक 


४ दौलतशम्‌ भजन भंरह । 
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भेषज गद हरण पाय, सर्ज सुदरषायो ॥ पास ॥ २ ॥ वासर 
भयो धन्य श्रौज, दरिं दर परे भाज, शत दशा देख महा 
पला ॥ पौससं ॥ ३॥ जाके गख जानन जिम, मानन 
भवकानन इम, जान दोः शर्ण खाय, शिवसखललचायौ ।। | 
पारम ॥ ४॥ 
| < | 
वृदं दभत्‌ चन्द्र पीर जिन, भविषकरोर चित हास ॥ बंदा ° ।2क। 
सिद्धास्थन पदेन म मंडन्‌, खंडन अमतम्‌ भारी । 
परषानंद जलधिविस्तारन, पपतोपदयद्छरी । वंदो° ॥ १॥ 
„उदित निरंतर त्िभषन-अंत्‌र कीरति किरण प्रसशै । 
दोषमलंकृकलंक अटकित, -मोहरह निरोगः उदा“ ५२॥ 
| फमादरेण पयोधि अरोधित, षोधितं शिषमगक्छरी 1 
गणधसदि शुनि उइगन सेवत, नित एनमतिथि धारी ॥ बंदो ॥६॥ 
अखिल अलोकाकौशरलंघन, जास ज्ञानउजयारी । `. “" । 
दौलत, सनसांङ्कुदनिमोदन, जयो चर्मजगतोगी ॥ पदो ° ५९॥ ॥ 


॥ १ ॥ ज्यों जन चिर ्तधित होय, भोजन लंखि सतित होय 


व नि ~ + , ~; 


निरस्त जिनचंग्रबदन स्वपरसरूषि आई, निस्खत ०।८क॥ 
प्रगदी निज. आनी, पिन ज्ञान भानकी, कला उयोत रोतत 
काम, यामनी प्लाई, निरेदत० ॥ १॥ सोखत आनंद सयाद, 
| पायोविनस्यो विषाद, आनमे' अनिष्ट दष्ट, कयना नशा 
 ॥ निर्खतंर ॥ २ ॥ साधी निन सोध्यकी, समाधि मोहव्याधकः 


=== न्य ्~ 
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दिन चिन आज सुगुण, चित जिनरज अवै, युषे सब काज 
टोल, अचल रिद्धि पद, निरह्रत० ॥ ४॥ 


७ 


न र -- ८ ~----~- 


| 
। जतं आनंद जननि दष्टिफी मा, तवते सशय विमोह 
| भमता विला, । जवते ०\ टेक ॥ मेँ हं चित चिन्ह भिर, परते 
पर जड सरूप, दोउनकी एकत घु, जानी दद्‌] , जवते ०।।१॥ | 
गादिक परंधदेत, बंधन बहु विपति देत, संवरहितजानतस, हेत | 
ज्ञोनताई, जपते ॥ २॥ राव सुखमय शिव है, तस्षकारन 
विधिशारन इम, तत्वकी विचारन, जिनवानि सुधि कराई, | 
जवते ° । ३॥ विषुयचालन्यालतं, दद्यो र्न॑त कालत शधाभ्व- 
स्यात्पदाक गाह प्रशाति आह्‌, जतत ॥ ४ ॥ या विन्‌ जग- 
नीलम, न ` शरन. तीनकालमे, संभाल चितभजो सदव 'दौल 
सुदा, जवते ° ॥ * ॥ 


उपाधिको विरधिके, अयधना पद्या, निस्त ।॥ ६1 धन 


| 
। 
। 
| 
| 


। 


- मज ऋछषिपति श्रषमेश, ताहि नित नमत अमर अघुरे। 
मनमय मथ दुरसागनशिवपथ, बृ्षरथचक्रधुरा, भज० ॥ टेक ॥ 
| जा प्रगम्‌ छः माप पे सुर, कारी सुवशणंधरे । 
जन्मत सुरगिरधरसुरणणएयत, हरि पयन्देवन कर, भञज० ॥ १॥ 
नटत मृयकी. विलय देख प्रथ्‌, सहि विशग स॒ थि्ि। 
तवदि देयश्पि भायनाय्‌ शिर जिनपदपुष्प धरा, भज ०॥ २॥ 
केवल समय जास्त वचरमरने, जग भम तिमिर इथ । 


सुरग गोध चासि पोत सदि, भवि भवषिधु तश, भज०॥.२ ॥ 
3 "नन ---------~------------------ ~ - 


द------ ~व -----~---------------~- ~~~ 
द्य 
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योगसंहारं निवार शं षविधि, निवसे षसुम ध्रा । 
"दौलत, जे जाको जस गा, ते हे अज अमरं, भज० ५ ४॥ 
(3 
जगदानंदन जिनञ्मभिनंदन, पद्र्निदनम्‌ मे तेरे,जग० टेक 
श्मरन वरन अधात हरनवर, पितरन शत यु शरन यहरे ! 
पद्मासदन मदनमदभंजन, रंजनमुनिजनमनञ्ल्िकेरे जग ॥९॥ 
ये गुन सुम म सरन ध्रायो, मोहि मोद दुल देत घनर। 
| तामदभानन स्परपि्ानन, तुमविन अानन कारन दरे. जग ,॥२॥ 
| तुमपदशरन गही जिन दी ते, जामन जरामरेन निखरे 
तुभते विम्‌ ख भये शः तिनको, चह गतिविपतमह विधपरे, जग ०५३ 
तुमरे मित सुगनक्नानादिक, सनत युदित गणगज उग्रे 
लहत न मितमे पतितक्ो किम, किन शिश कनगिरयजरसेरे!०॥ 
तुम शिनिरागदोषदपेन न्यो, निज २ भाव फलै तिनकंरे । 
तुम हो सहज जगत उपरो, शिवपथसाग्थमाह भलर, जग०।५॥ 
तुम दयाल बेहाल बहत दम, कालकरंलम्याल् चिर धरे । 
भाल नये गुणएमाल जयों तुम, दे दयाल दुखटाल सवर, जग ०॥६॥ 
तुम ब्रहुपतितयुपावन कीने, क्यों न हरो भवसंकट मेरे । , 
म उपाधि हर शमसमाधिकर्दाल'मये तुमरे अब चेरे जग॥७॥ | 
९० 
पद्चीतिञं पशपदपद्ा, मक्रिसद्यदर्शोवन दे । 
कैलिभल गंजन मन अलिरंजन, मनिजनशरन सुपायनरै पद्मा रेक 
नाकी जन्पपुरी ऊुशषिका, सरनरनागरमावन ३। 


(ण जन्मदि्पसे यि है पद्या ॥ २ ॥: | 










| 








रंग विना सेवक जन ताक, पे तसु सपतुष भावन है, पद्या ° ॥ ३ ॥ 
, जाकी मरिमाक षरणंनसों, सुरगस्यद्धि थकाषन हे । 
। "दील, अर्पतिकोकद्यो जिम.शिशुक गिरिद्स्कावनहै, प्या ०४ 





यजय 
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। जां तपरथोन पपोमा गिरि सो, आसन्नानथिग्धावन है। | 
 केवलञ्योतदयोन मई सो, पिथ्यानिमप्नशणावन हे. पद्या" ॥ २ ॥ 


| 

| 

जाको शासन पंचानन सो, कृमतिमतंगनशावनं हे । | 
| 
| 


चन्द्रानन जिन चन्दनाथके, चश्न चतुर चितभ्यावतु .है 1 


` कृमंचक्रचकचरचिदातम, चिन्पृरतप्दपावतु है, चन्द्रा. टक्‌ ॥ | 


हाहा दृदनाप्दतु बर, जप अमल यश गत्ठुहै। ` | 
पञ्चा सची शिवा श्यामादिक, करथर्बीन बजावतु है, चन्द्रा ॥१॥ 
बिन इच्छा उपदेशमादि हित, अदित जगतदग्सावतु दै। 

जा पदतट सुर नरमुनिघटचिर.विकटविमोहनशावतु रै, चन्द्रा ॥ | | 


¦ जाकी चन्द्रवरनतनद्यतिसो, कोटिक सुरं चिपावत ३. 
| भ्रातमनज्यातठय्ोतमादि सक्र, ज्ञय शररत दिपादत्‌ है वन्द्रा०।२॥ 


निय उदय अकल क चीन यु, युनिरडचित्तरेमाचतु हे 1 
जाकी ज्ञानचन्दिका लोकालोकमाष्ि न समावत दे, चन्दरा०॥ २ ॥ 
साम्यस्िन्धुवद्ध नजगनंदनक्ये शिस्दरिगण नावत्‌ है) 
संशय विभुम मोह दौल "कोड्‌ जो जगभस्मवतु है, चन्ा०॥५ ॥ 


जय जिन बास॒पुज्य -शिवरमणएीर्मन मदनदन्‌ दारन ह । 
वाज्रकाल मंजम संभाल रिपुमोदम्यालबलमारन है नयनिन ०।॥१॥ 


| जाक .प चकृल्यान भये त्र पापु -सुखकास्न दै 
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¦ वास्तकवृंद श्रमंद सोद धर किये मदोदधितारन हैजयजिन ° ॥२॥ 
` जाह वैनश्धा चिभृवनजनक्े मुमगेगम्दिरनं रै 
¦ जा गनर्चितनश्रमलतं अनक इतजनमजरावनजारन ह, जय, ॥३॥ 
। जा अशन शंतिखवि शविया, दिवसप्रगोधप्रमारन द! 
, जारे चरनशग्न म स्तङ्दालित िषषल विस्तारन ६. जय °॥ ४॥ 
| जानने शासन सेवत मनि जे, चर ज्ञाने धारन है ! 
| द्रफएाद्र मकप चतजल् जापएदकलित्त परदारनरै,जय ०४५॥ 
| जाकी सेव अदेवर माकर चहु सनिभिपनि उधा्न ह । 
| जा चन॒मघथनसाए सुच्ीद्ुलन।पक्छलापनिवास्न हे, जय ०।६॥ 
ददशो जिनदंद जीस्‌ वर, जस्‌ उजाप्क पारनदहें। 

भच्छिभासे नगे दोलः कोचिरविषाबद्खयारंन दे, जय ° 11७ 


[4 
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| 
। 
| 


| 
| इः थनके परिपाल क थनम, तार साखनघधषछ ह । 

| बह्ितयंथ ङुपंथदिवजिनः, य्रलितपंय छमाग्क हे, कु थनके ।२ेकः॥ 
| जाकी समदश्रनदहिरगरा गएधारञपारक ह 1 

| सम्यग्दशनवोधचरणएश्यष्यासमरमामरारक दे , इथ ॥ ९॥ 
| दशा धमं पोतक्रं सवयनको भवसागरताम्क हे । 

। द्रसमाधियिनवनविमाव्रजप्‌ं जनिष्ट जनिकारक हे, इ५०।।२॥ 
| जा ज्ञाननभमे खलोकजत, लोर यथा इक तारक 
| जासु ध्यान्‌ह स्तावलम्ब दुखकूपविरूपउधारक ह, कुथ० ॥ ६१ , 
। तज चखंडकमपला प्रभुश्रमला, तपक्मला मागार 
दरादशसमासरोजसुरं अमतरुखद्स्टपाम्क दे छ थनके ° ॥४ ॥ 
| गुणन्‌ कहि सहत अंत को ? सुरगुरुपे उषे दार हे । 

| दोलः नम दे छपाकद ! भवदंदयर वहषारक है, कु थन ० ` ५॥ 


ष अ 





क ~ 





न च न्य 
दौलतराम भजन संभ्ह । & 
पास अनादि्विचा मेरी हरन पाप परसेशा ह 
चिद्धिलाससुखराशिपरकाशवितरशएतिमोनदिनेशा है पासठेकना 
दुनवार कदप सपको दपं विदं सगेशा है । 
ठ शठ कमठ उपद्रवप्रलय समीर सूवणंनगेशा है, पाप ०॥ {1 
ालनंत अनंत दशबल, सुखं अनंत पदेशा है, । 
स्वानुभूतिरमनीवर भविभव गिरपवि शिवसदमेशारै , पाम्‌) २॥ 
ऋषि मुनि यति अनगार सदा तिस , सेवत पादक्शेसा है ।' 
वदनचन्द्रते मरं गिरोखत , नाशन जन्मकलेशा है, पासं०॥ ३॥ 
नाममन्र जे जयं मव्य तिन, अघथ्हि नशत अशेसारै | 
सुर यहमिन्दर खगेन्द्र चन्द्रहै, अनुकम दोह जिनेशाहै पाप०।४॥ 
लीक अलोक ्नैयज्नायक पे, रतिनिजमावचिदेशा हे । 
¦ गगविनी सेवकः जनता, मारक मोह न देष, पाए०॥५॥ | 
भद्रसमुदरविवद्धन श्द्ुतपृरन चन्दर सुबेशा दै । | 
| 
| 





दील न्रे पद ताजा शिव थल समेद अचतेशा हं पाप्त०।६। 


| जयशिव कामिनिकंत गीर, भगवंत अनंतसखाकर टै । 
पिधिगिरशिगिंजन यथमन रंजन, भमतमभंजनमाकरं है; जय" 
जिनउपदेश्यो दुविधधमं जा, सा सुरसिद्धश्माकरं है | 

भविडः ुयुदनिमेोदन भवतप हरन अनृप निशाकर है, जयभाप्र | 
परेमवियग रहै नगं पे, जगतजंत स्काकर्‌ ह । 

इन्दर एणीन्् खगेन्द्र चन्द्र जगटेकर ताके चाकर-हं, जय ॥२॥ | 
जास अनंत सुगणएशंणिगण नितगणएत गणीगण॒ .थाकरं है । | 


॥ 
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| जा प्रभुपदं नवरकेषलि लब्धि सुकमलाको कमलाकर है जय०॥३॥ 
| जाको ध्यान पान रोगस्ष पासहरन. समताकर दै । | 
| दोलः नमे करजोर ्रेनभववाधा शिषराधाकरहै जय? ।८्क॥ 
९६ 
| जय श्रीवीर जिनेन्द्र चन्दर शत हनद्र वंय जगतां, जय ° ।टक॥ 
सिद्धारथुलकमलञअमलरवि। भवभृधरपविभारं । 
| गुणप्रणिकोष्‌ अदोष मोलपति, बिपिनकषाय तुषारं जय ०॥ ९॥ 
मदनकदन शिषिस्रदन पदनमित, नित नमित यति सार । 
रमा्नत कत अंतकृ-कृतञ्ंत जंतु हितकरं जय० ॥ २ ॥ 
फदचंदनाकम्दन दादुदुसिततुरितिनिर्ारं । | 
स्रचित अतिशर उपद्रव पवनञ््रिपतिसारं जय० । ॥ ३॥ 
अंतातीतञ्चचित्य सुगुण तुम, कहत लत को पारं । 
हे जगमील दलः तेरे कम, नमे शीसकशारं जय्‌० ॥ ४॥ 
१७ 
उरगस्वग नैश शीस जिस आतपत्र बिष । 
९ दकुसमसम चमरःअमरगण दोरत मोदमरे; उर० ॥ टेक ॥ 
तरुअशोके जाको अवलोकत, शोकथोक उजःे । 
पारजातस तानकादिके, बरसतं सुमन दे, उरग ० ॥ १॥ 
मणिविचित्र पीट अंबृनपरयजत जिन सुथिरे। 
. बविगत जाकी धुनिको मुनि भवि भविधुतरे। उसग०॥ २॥ 
साय बारह कोड जाति के बाजत तुयं सरे । 
। भामण्डलकगे युति्संडने रवि शशिमन्द करे उरग 





~ 


॥ ३ ॥ 
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न 
ज्ञान अनन्त अनन्त दशं बल शमं अनन्त रे ॥ . 
करुणाग्रत पूरितपद जाके दौलत हदय धरे उरगं, ॥ ४॥ 
१८ 
भवनसरोशुदसरं भरगणएपूरिति अर्हता ! ` ‰ 
दुरित दोप मोष पथ घोपक करनकम्नन्ता भवन ० ॥ रेक ॥ 
द्शंबरीधतें यगपत लख जाने ज॒ भाव अनन्ता | 
विगताङुल य॒तसु ख अनत विनश्य॑त शक्िवंतां 1 भवन ० ॥¶। 
जात न ज्योत उदो तंथकी रिशशिधति ल्ाजंता | 
तेजथोकश्यवलोक लगत है फोक सची ङन्ता । भवन० ॥२॥ 
जाप अनप सूपको निर्खत हर्यत है सन्ता । 
जाकी धूनिम्‌ नि मृनिनिजगुनम्‌न परगरउगल्त॑ता । यवम ०) ३॥ 
दोलल तौल्त धिनयश तस वसनत सुर गर अकृता । 
नामाक्तमन्‌ कान स्वानसे शंक नाक गन्ता । भजन ° ॥१॥ 
१९ 
दमाय बीर हये भवपीर हमा? ॥ रेक ॥ 
मँ दुख ठपत. दयाद्त सर त॒म लख आयो त॒मतीर। ` | 
| तम पपेश्न सोत् मग दशंक मोह दवानल नीर । हमापै०॥१॥ 
तम विनहेत जगतउपकारी शद चिदानन्दं धीरं 
गणपति ज्ञान समद न लघे त॒म गृणसिधु गदीरं ।दमारी ० ॥२॥ 
याद नहीं पे विपत्ति सदी जो धर धरं अमित शरीर । 
तम गणु चतत नशत तथा भय ज्यों घन चलत समीर हम।री ° ॥॥3 
कौट वारी रसन यदी है मे टसपे हं अधीर 
हश्ह वेदनां फएन्द दौलका करत कमं जंजीर । हमारी ॥ ४ ॥ 
न 
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ब मिल देखो हेली श्होरी ह धिपलार्बाल बदन रसाल 1दक॥ 
ह्माये जतसमवघसन पाल विचरत अभय व्याज्ञ मर्त 
फलित भर सकल तरुमाल, संप० ॥ १॥ 
नैनन हाल भष्टी न चाल, बैन विदारे विभ्रमजाल्ल 
छषिलखि होत संत निहाल, स० ॥ २ ॥ 
बंदनकाज साज समाज संगलििये सजन पुरजन बाज, 
भरेणिक चलत है नरपाल, स० ॥ ३॥ 
यों कटि मोदजत पुखाल लखन चाली चरम जिनपाल 
"दौलत नमत करधरमाल, -सष० ॥ ४॥ 


श्रि रज रहस्य हनन प्रम्‌ रहन जेर्वतो जगमें । 

दषं अदेव सेवकर जाकी धरहि मोलि पगमे रि सज ० ॥ ठेक ॥ 
जा तनश्चषटोत्तरेसदखलक्चन लसि कलिल समे । 

जाषच दीप शिखातें मनि विचर शिवि मारा में ्रिर्ज०॥१॥ 
जास पासते शोकहरन गन प्रगट भयो नगमें । 

व्यो मरलछुरंग सिंघ को जाति रिरेध गमे । अरिरज० ॥२॥ 
जा जसगगनउलंघन कोर च्म न मुनी खग में 

दोलः नाम तस सुरतरु हैया, भव मरुथलमगमे, अरि ०॥३॥ 


दे जिन तेरे मे शरणे आयां । 


तुम हो परमदयाल जगरतगुरुमेभवभव दुख पायाहे जि०॥यक्‌।॥ 
| मोह महादुढ घेर रचो मोहि भवकानन भराय 


नय 
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नित निज ज्ञानचस्ननिधि विसरथो तनधनकर पनया । ३० ॥१॥ । 
निजानंदञ्न्‌भवपियषतज विपयदहलाहत खाया | 
मेश भूल मल दखदाई निमित मोह विधि थाया  हेजिन ॥२॥ 
सो दढ होत सिथिल त॒मरे विग शओ्रौर न हेत लखाया | 
शिवस्वरूप शिवमगदशंक तुम सुयश मुनीगण गायां हेजिन० ३॥ 
तमहो सहननिमित जगरहितके मोउर निश्चय भायो॥ 
भिन्न होहु विधित सोकीजे दौल वमह शिसनाया हे जिन० ॥ ४॥ 


हे जिन मेश ठेसी वृधि कीजे, हे जिन ॥ठेक॥ 

ग देप दोवानल्तें षचि समतां रसम भीजे,. हे जिन ॥२॥ 
परमे प्याग अपनपो निजमें लाग न कबहु घीजे, हे जिन ॥२॥ 
कमं कमं फलमाह न राचें ज्ञान स॒धारस पज, हे.जिन ॥५३॥ 
मुभ फार के तुप कारेन घ्रे अरज दौलकी लीजे, हे जिन 
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शाम्य फे नाम जपे से चटजांय भवभामर्सिया, शाम० २ेक॥ 
दुरित दुस्त पुन तुरत एरेतगन आतम की निधि अगरिया | 
विघटत ह परदाह्‌ चाह भटमरकत समरस गागसियिं । शाम०॥ 
कटत कलंक कमं कलप्तयन, प्रगर्त शिषपुस्डागयियां । 

फुटत घयघन मोहथोंहदः, प्रगटत मेज्ञान धरिया, शाम०।२॥ 
कृपांकटो्त तुमारीदीपे जगलनांग विपतदहि द्यि । 


धार भये सो सक्तिरेमावर दौलः नमे तुव पागरिया, शाम०५२॥ 
२५ 


| शिवमगद्रसावन रावरो दरस शिवमग° ॥ र्कं ॥! 


सस 
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परपदवाह दाहगदनाशन तुमषचमेषज पानसरस, राकयो° ॥१॥ 
गुएचितवत निज अनुभव प्रगे विघटेविधिरगदुविष तरस, रा०.२ 
ष्टौलः अवाची संषरति सत्री पाय रदे थिरराच सरस, राव० ॥ ३॥ 





~~~ 





००७ 


मेरी सधद्लीजे खिभस्वाम मोहि कीजे शिवपथ गाम | टेक ॥ | 
भै अनादिभवमभुमतदुखी अ तुम दुलमेदत कपाधाम । ` 
भोहि मोदषेश करं चेश पेश चहु गतिविपत उम, मेषै०॥ १ 

। विषयन मन ललचाय हरौ मुख शुद्ध ज्ञानसंपनं ललाम । 

। अथव)! थाजइ कोनदोष मम दखपुखतापरनत सकाम, मेरी ।२॥ 

| भाग जगे अष चरनजपे तुम षच युनके गहे सुरएप्राम । 
परमविशग ज्ञारमय मनिजन जपततुम्हारी युगणएदाम, मेरी "र॥ 

. निर्विकार संपतिङृति तेरी, छविपरवाशें कोट काम । 

। मेन्यनकेभवहारन कारन, सहन यथा तम हरनधाम, मेरी ५४ ॥ 

तुम गृणमदहिमा कथनकरनको, गिनत्‌ गणी निजदद्धि खोम । 

। 'दोक्षनणी अन्नान परेनतिकी, रे जगत्रातोकर विरम, मे*॥ ५॥ 


मोहि तारोजी क्यों ना ? तुम तारक भिजग भरिकालमेःमोहि० ॥८क॥ 
म मवउदधिषड्यो दुखभोग्यो, सो दख जाय क्यो ना। 
जामनमश्न अनत तनो तुम, जानना चिप्यो ना, मोहि ०॥१॥ 
| पिषययिर॒ स्स विषम भ्यो भर, वस्यो न तान सलोना । 
मेरी भूल मोर्दिदख देवे, कमंनिमित्त मलो नो, मोहि० ॥ २ ॥ 
तुम पदर्कज धरे दहिरदे जिन, सो भवेताप तप्यो ना! 
सुरगरुह ॐे वचन करनकर, तम जस गगन न्यो ना, मोहि० ॥३॥ । 


ययात्‌ 





दौलतराम भजन पंमरह्‌ । १५ 








कुग्रु कुदेव छुभ्रत सेये मे, तम मत हदय धरयो ना । 
परमविराग ज्ञानमय तुमजाने विन काज सस्वो ना, मोर्हि०॥ ९॥ | 
मा सम पतित न ओर दयानिधि, पतिततार वमसौ ना। 

। दौल, तणी अदोस यही है फिर भववास वसो ना। मोहि० ॥ ५॥ | 


२९८ 

| मे भ्रायो जिन शरन तिहारी ! मे चिरदखीविभाव मावते 
स्वाभाविक निधि अप विसारी मे०॥९॥ 

रूप निहारं धौर तुम गुनसुन वैन दोत भविशिवमगचै । । 
यों बमकारजके कारन तुम तमी सेव एव उर्धायी मै० ॥ २ \ 
मिस्यो अनंत जन्म मेँ अवसर अव विनं ह भवमसप्री | 


पम इष्ट अनिष्ट कल्पना दील करै फट मेट हमारी मे ॥३॥ 
६ 
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| मे ह्रस्यो निर्स्यो भष तेये । 
नामान्यस्त नयन भर हलय न वयन निवारनमोहस्मधेये । मे ०॥१॥ 
परमे कर मं निजनबद्धि अलो भवसरपें दख मद्यो चनरो । 
सो दखमभानन स्वपरपिद्धानन त॒मयिन यानन कोशन हेर मे०॥२। 
चाह्‌ भह शितव्ररह लादकी गयो उदोह अप्नम केगे । 


दोलतः हित विराग चित न्यो, जान्यो रूपन्नानदग मेरे मै॥३॥ 
० अभतेटी सं 


प्यारी समे माने जिन चवि थारी हो, ॥ टेक ॥ 

परण्निरल पद दर्सावत, वर विरागताकारी । 

पटभपन्‌ विन पे खुःदरता, घुर नर मुनिमनहारी, प्यारी° ॥ १ ॥ 

` | जाहि विललोकत भविनिज निधिलदि, चिर विभावता दयी । 
॥= 


------- ~ ~ 














नच 


------------ 


१६ दौलतशम यजन पग्रह्‌ । 





1 


निएनिमेषते देख सचीपति,युरता सफल विचारी । प्यारा ० ॥२॥ 
महिमा अकथ होत लघ ताको,. पशुस्तम समक्तं धरी । 
-दोलतर्हो ताहि निस्वनकी भव मवयेव हमारी । प्यारी ०॥ ३॥ 








निर सख पायो जिन सुलचंद नि० ॥ येक ॥ 
मोह्‌ महांतम नाश भयो है उस्थंबज प्रफूलायो । | 
ताप नस्यो तब बव्यो उदधि आनन्द । निष ॥ ९ ॥ | 
चकवी ऊमरति विद्ध अतिषिलसै आआतमघुधा सवायो । 
सिथक्त भयो सव- षिपधिगणफंद 1 निरख० ॥ २ ॥ 
भिकट भवोदधिको तः निकव्यो अष तरु मल्ल नायो । 
दोल' ल्य अव युपद संद । निरख० ॥ ३॥ 
३२ 
| नाथ मोहि तास्त यों नो ?क्वा तकसीरं हमारी ! नाथ ॥ टेक ॥ 
्ंनन चोर महा अघकरता, सप्रमिषनकों धारी । 
वोही मर सुर्लोक गयो हे, पाकी क न विचारी, नाथ ॥ १। 
शुकरे सिह नल बानरसे, कोन कोन त्रतधारी !। 
तिनके कृष्नी क न विचारी, के भी भये सरे मारी, नाथ० ॥२॥ 
.अष्टकमं वैरी पसके, इन मो करी सवारी । 
दशनज्ञानरतन हर लीने, दीने महादख मारी, नांय० ॥ द ॥ 
-| अवगुण मोफ़ करे प्रम्‌ सवके, सवकी सुध न षिसारी। ` 
दलतः दास' खडा करनरे, ठम दाता मे भिखारी, नाथ्‌० ॥९॥ 


निरस सती ऋषिनको हश यह, ऋषम जिन पसिः खंपर 


| 
न न तत्ते 
५ 


न 


। 
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द साज कग । नननाशाय्र धरि मेनधिनसायश". मौनयत खास. 
ता सुरिन, निर ॥ १ ॥ धरात्तम चनियतनरमरख- 
उरनुत, विवुनमगारमद्‌ दुरितहारी । जाम क्रभपात्त भरमनाश 
२.६{ सग वाप कश्रीतिकी रीति धृ. निश ॥२॥ 
म्य -द्वमाहि पिधिदास्पम्गहि सिर, फेशणम जिमि पवां | 
विथाग। एन जगपकः जन रंक तिन काटने रधो, जगनाह्‌ यह्‌ ! 
हि सागी.निग्य०॥ ३ । तप दाद्कवरण, वमनप्रिन आभरण, , 
थि! ज्या शिवः प्रसकागी । दौलकोः दनपिवधोल जगमौल् ! 
, निन्द कमजोर अंदना हेमाय, निरा ॥४॥ | 
यान दथानपान गहि नाशीः तसः प्रफ़निद्य। शेष पचापी 
मन्दी टं ज्या नवी जरम ध्यान-।2क। टटय्मनगमातगमगकर ' 
६ ग्र ःनेवर्न्‌ | जापदभत्ति भक्तजन दख दावानल मेषस्छी 
व्यनि 11 १ ॥ ननन धवल पल्ल सोहं कल मे, जुष तुप व्यापि | 
ट । दसनन प्तक अलक नघ बदन न, गति नभ माहि करी, | 
यान ०६२५ ज्‌ पिनपररनमप्न जर घर धर, महम अप्तात भवै । 
दोन नाम प दाम हत है, वाह्न मुक्ति नगरी, ष्यान० ५३॥ 
२५ ध | 
दी्र{ भागनत' जिनपोदा, मोह नाशने वाल्ला, दी ॥ ठक ॥ 
सभम निरशक रागतिन याते, पसन नं आायुधवाला, माह० ॥१९ 
जाम ज्ञानम युगपत भाक्त, सकल पदार्थ मोक्ता, मोह” ॥२॥ , 
निजमें लीन दीन इच्यापर हितमितथचन रसाला, मीह० ॥३॥ 
लखि जाकी यवि आतमनिधिनिज, परावत होत निदाला, मोह।२। 
"ठोल" जा्तगृण चितत सत है, निकट करकट भवनाला, माह० ।५। 


- र~ ~ल = ~ 
(म पिणक दवाकर [1 
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१८ दौलतशम भजन संग्रह । 











| धारा तो वैनाम सधान घणोचै, म्दारे चविनिरखत दियसस्सावे ॥ 
तुमधुनिघन परं चन दहन हर, वर समतां रससरवरसावे, थारा १ 
रूपनिहारत दी बधि ह सो, निज पर चिन्ह जदे दर्सोषे । 

मँ चिदंक कलं अमल थिरःइन्दरियख दख जइ एरसीव धीरा २। 
ज्ञानविराग सगण त॒म तिनकी, प्रापति हित छरति तरसाबे । 
शुनि बमांग लीन तिने नित दोलः धवल उपयोगर सापे, थारा 


भरिभुवनच्रानंद्ोगी जिन छबि थारी नेन निहारी, धिय° ठेक।॥ 
ज्ञान अप उदय्‌ भयो अरव, या दिनकफी व्रलिहारी । 

मो उरमोद बडो नाथ सो, ज्‌ कथा न जात उचारी ॥भिभ्‌० ॥१॥ 
युन घनघोर मोर मदश्रोरन उ्योनिपि पायं भिखारी ॥ 

जहि लखत फट णरत मोह रज, होय सो भव अविकारी जिम्‌ ०२ 
। जाकी सुन्दरेताषों पुरंदर शोभ लजावन हाय । | 
निज अन॒म्‌ति सुधाबि पुलकित बदन मदन सिप दारी, भिम्‌०॥ 
शृल दकल न बालमाला युनिमन मोद अ्रपागै । | 
अरुणन ननन सेनभामेनन्‌ उक नलंक सम्हार ॥ भिर ॥३॥ | 
ताते विधि विभाव कोधादि न लदियत हे जगतारी । 

पूजत पातिक पुज पलावत ष्योवत शिषविस्तारी ॥ चरिम०॥ ९ ॥ 
कामेन सुरतश चिता मणि इकमभव सुख करतारी | 

तुपखवि लखत मोदते जो सर सो तुम पद दातार ॥ त्रिः ५ ५॥ 
महेमा कहत न लहत पारं सुर-गरुटकी धिदोरी । 

ओर कहे द्विम 'दोल' चै इम दे वाद तरिभू० ॥६] 
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दौलतराम मजन स्ह । ` (2 
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३८ 

जिन छवि तेरी थह धन जगतारेन जिनचपि० ॥ ठक । 
मूल न एत दकल ब्रश न समदमकररन भ्रमतमवारेन । जिन» 
। ॥९॥ जोक प्रभृतोकी महिमाते सुरनधीशता लागत सार ॥ 

अनतलोकत भविथोक मो मग चस्त वस्त निज निधि उधार 
जिन° ॥ २॥ नजत भजत अघतो को ्चरज समफित पावन 
भावनकारंन । ताम्रं सेवफृल एर चहत नित !दौल्ल' जाके स॒ग॒न 
उचास्न्‌ ॥ जिन अ०॥३॥ भ 





९९ 
सि सखि देखन नाभिरायधर नाचत हरिनटवा, चल० ॥ टेर ॥ 

द्रुत तालमान शुम लययुत चवत राग प्रवा । वलससि०॥१॥ 

। मणिमय नु पुरादिभूपणटुति, युत सु पटवा । 

| हरिर नन नखनपं सुरतिय, पगफेरत कटवा, चज्ल° ॥ २॥ 

किन्नर करधुर बीन ब्रमायत, लावत लय भव्वा । 

'दोलतः तादि लस चख तृपते, सूत शिवषय्वा, चल ° ॥३॥ 

४० 





= 


| द्राज गिसाज निहार, घनभाग हमार । _ । 
श्रीपम्मेद नाम है जाको, मूपरं तीय माग, आज गिर०॥९॥ || 
तहां बीसनिन मुक्ति पथरे, अवर युनीशं अपारा । = _ - 
आरन भूमि शिखामणि सोहै सुर नरखनि मन प्वारा.मान गि९० १ 
| तहै/ थिर योगधार योगीमसुर, निज पर ततल विचारं । _ ` 
| निज खभावमे सीन होयक६ सकल विभव निवारो,आजगिरर 


जाहि जजत भवि भावनतें जय, वभवपातिक्‌ दरे ॥ 
व ` न्न | 
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¦ २० ठौलतशमं भजन संघे \ | 
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जिनगणधार ध्न संचो मेव दारिदहरं तार, धन गिर ॥\॥ | 
इक नम न्‌ इक यपं मधिवद्ि, बौदश' बसर सान । ॥ 
। माथनाय ज॒तसाथं दोलः ने जयं जय शय्द्‌ उचारा, अजग९०२ । 


[ 


आजे परम पदारथ गयो, भरम्‌ चरनन चितम लायो, घज ण्टेर ॥ | 
अशुभ गये शुभ प्रगट भये है, सहज करपतर्‌ छायो.ाज १॥ | 
[न शक्ति तप एमी जाकी, चेतनपद दरशायो आआज० ॥२॥ 
अटकः गपु जधा जीते, शिव अकर जमायो, आज० ॥ २॥ | 


सेमिप्रभुकी श्यामवरण छबि ननन दाय रदी, रेक ॥ 

मणिमय तीनपीटपर ख्रबृज, तापर अधर उदी, तेम० ॥ १॥ 

मारमार तपवीर जारविधि फेल ऋद्धि सदी । 

चारतीष अतिशयदुति मंडित, नवहुगं दोष नही, नेम० ॥२॥ 

। जाहि सुशसुर नमत सतत मस्तकते परस मही । 

| सुरगु रं अश्बुन प्रकलावन, अरुत भान सही, = ॥ ३॥ 
धर अनुरग विलोकत जाको, दरि नशे 4 दी। | 

¦ दोलतः मद्विमा्तुल जासकी; काप जात.कदी, तेम०]]९ \ | 


हौ नमि जिनप नित नमत शत स॒र्प, फट गज दपं नाशन 
प्रषल्ल पनलपन, यहा । येक ॥ नाथ, तमवानि परय पान ञे 
करत्‌ भयि, नशे तिन जयीमश्यजामनतपन, अहो नभि० \ १॥ 
खदा शिवभौन तुम चरणएितान जे, करत तिन जस्त जे भी 
दुखद भवविपन्‌, ॥ हे भृबनपाख तुम विशद गनमाञ, दरधे | 
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दू{लनशम भजन संग्रह.। ह 


(५-00-0 का पान का काजक 


त लह ६क कालम. यपन, अह नमि० ॥ २.॥ अरा गसतप 


तमरूप चंख सदम करि, लखत सन्तोष प्रापति भयो नांक्रपन 

स्रज, यक्रल तज सकल दखदपरिगह्‌ गेह, दसदपरीसह सदी धाः 
व्रत सारपन, अदे ०।२॥ पायं केवल सकल लोकं कस्वत लस्यो 
द्स्यो ब्रेप द्विधा सनि नशत भमतमपन । नीच कीचक 
क्रियो मीचतें रहित निम; दासक पास जे नाश भववास्र पन ॥ 


यहा नमि०॥ ४॥ 
ध 


प्रभ, मेरी एसी उधि कीजिये, शग देष दावानलसे वच 
समता रसे मीजिये, प्रभ० ॥ टक । परमे त्याग अपनपोनिजमें 
लागन कदं चीजिये । कम कम्‌ फल मोहि न. राचत, ज्ञान 
सथाम पीजिये, प्रभमेग ॥ १ ॥ सम्यग्दशन ज्ञान चरणनिधि 
ताकी प्रापि करीजिये ॥ ममः कारजके तम वडकारण शरं 
दोल' की लीजिये, प्रम्‌ मो०॥ २॥ 


वारी ह बधाईंया शभ साजै, विश्वसन एेशदेधीशद जिनं 
भवर पंगद्ध कजे, वामै ।॥ ६के॥ 





सस अमरेश अशे विभवजुत, सगर नागपुर भामं । , 
नादत्त सुर इन्र घचनते", पेशीं सज थापे! सख जोजन रतं : 


ब्दम्‌ बदन वशु र्द प्रति सरठहये । सरसरसौपन पीस नित 
प्रतिपद्य पवी विज, वयै हा॥९। पदममपदभप्रति धष्धेतः 


शत उने सृदल भनार । ते संब कोटि सतारे भुदल्‌ते नीप 
| सुर नाशी । नवस. गान सनं काननकरो, उपजवत सुखमये । 


~ रद ० 
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९२ दौलतराम भजन स्र । . | । 


नँकलोंलावत लं $लचावत,. दुतिलखि दामनिलाज, वरी दो ०॥२॥ 
गोपि गोपतिय जाय मायदिग, करी तीसथति सोरी ' सषनिन्द्रो । 
जननीको करं नमि, अंकलिया जगतारी । जे षसु म गल्ल द्रय | 
दिशुशं, चलं अथ्रशभकारी । हरसि हरी, चख सहसकरी तव ` 
। जिन्‌षर निरंख्‌ नकाजे वारी हो ॥ ३॥ ता गजेन्द्रे भ्रथम 
इन्दे श्रीजिनेन्द्रपधरेये। | 
दितियं चन्नदिय तृतिय तुरीय हरि भदधरि चमर दराये । 
| शेषशक्र जयशम्द्‌ करत नम लंघ सुराचल चाये । 
पाडशिला जिनथाप नची सचि, द्‌ दुभि कोटिक बाजे, वारी०५५॥ 
पुन स॒रेशने भीजिनेशको, जन्मन्होन शुभ शनो । 
| हेम भ सुर दीथरिं दाथन, त्तीरोदधि जल आनो 1 
बदन उदर अवगाहं एक चौ, वघुयोजन पानो । 
सहस आट कर करि हरि जिन शि्द। रत जयधनि गाजे, वारी २ 
फ़िर हरिनारि सिगोर स्वाभि तन, जजे सुरा जस गाये । 
पूरली भिधिकर पयानां मुद्‌ दन पिताषर ल्यं । 
| मिमय आंगनमे कनंकासनपे श्रीनिन पशये । 
त।इव नृत्य कियो सुरनायक, शोभा सकल समाजे. वांगी० ६४ 
एर हरि जगगुरूपितर दोष, शान्तेश घोष निन नामा । 
पुत्रजन्म उत्साह नगसमे, क्षियो मप अभिरामा । 
साध सकल निजनिज नियोग सुर, असुर गये निज धामा | 
त्रिपद घोरि जिन चोरुवरनकी, दौलत कस्त सदा लै वारी०॥७॥ 
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हेजिन। तेरे सुजस उजागर गावत है मुनिजन ज्ञानी, हजिनभ्य्क । 
दुन यमाह महा भट नाने, निज वश कीने जगप्रानी । | 


१. 11 =-= _ ~~ णेः 
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| दौलतयम भजन संग्रह्‌ । २३ | 








| ~ 
| सो दुम ध्यान छपानपौनिगदिण्ततचिन ताकी थितिमानीहेजिनः९ ` 
सप्र्नोदि अषिदयानिद्र, जिन जननि सथं विसशनी । 
भचेत तिन निज निधि पायी, श्रवन सनी चव तुमवानी, हज २ 
मंगलमय त जगये उत्तम तदी शसन शिवमग दनी । 
त॒व पदसेब( परम थौपधी, जन्म जरात गद हानी, हे जिन °।¦ २॥ 
` तुमरे पच कस्यानक्‌ सांही रिभृवन मोद दशा गनी । 
। विष्ण विद॑दरजिस्न दिगम्बर, वथ शिव कह प्यावत ध्यानी,हे1९\ 


सर्वं द्वगणपरजयपरएति, तम सुबोध नहिं चनी। 
। तति दोलदास' उस्ाशा, प्रगट करो निजरस सानीःहेजिन ०॥५॥ 
५9 
हे मनं ! तेरी को टेव यद करल विषयमे घावे हे, रेमन०॥ रक्‌ ॥ 
इनके षश त नादितं, निजस्वरूप न लघवे है | 
| पराधीन चिन चीन समाड्ल दुरगतिविपतिचखावे हे, है सन०॥९॥ 
। फर्स विषयक कारण वारण, गरत परत दुख पं द । 
। श्छना इद्रीवश भष जलें टक कटचिद व दे, हे मन्‌०॥ २॥ 
| गभ्‌ लो्पटज युद्रितमे, अलि निनप्रान खपपे रै । 
। सयनविपयवश दीपशिखे, खम पतंग जगे हैः रे मन०५६॥ 
फर्म पिप्य वश हिरन अरेनिमे खलकर प्रान लने हे । 
दौलतःतज इनको जिनको मज यह गुर शख सुनावे है, ह° ५४॥ 
५८ 
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-दोतुप.शठ अविनारी जिय, जिनश्पषाय दृशं खोदतं हं 


हो तुम० ।ेक॥ पी अनादि मदमोह स्वगुखनिधि भूल 
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२४ दौलतराम भजन सं्रह्‌ । | 

चेत नीद सोतं दो, हो तुम ॥ १॥ स्दहित सौख वच गुर 
पुरत यौन खोल उरहग जोवत दा । ्ञानपिसार्‌ विषय 
विष चासत -घुर्तरु जार कनक बोवत दो; शो तुम ॥२॥ 
स्वरथ सगे सकल जग कारन रथों निज पाप सास्द्वृत स 1 
नरभव सुकुल जैनद्ृष नौका, लद निज क्यों भव जज्ल डत ह 
हो तम०॥ ३ , परय पोप फल बात व्याधि षश, दिने हस्त 
चिनकं रवत हो) समर सलिल लेय निज उरकं कलिमल कयोनं 
दोलः धोवत हो, हो तम०.॥ ४॥ 








हो तम भिमृबन तारी हो जिनजी सो भव जलधि स्यो न तारतही 
टकृ° अंजन दियो निरंजन ततिं खधम उधार पिरद धार्त । 
द्रि वगहम कं - गट तारे" मेरी देशदीस षम्य; तुम" ५ ॥ 
यो हु अधम उधारे तुम तो; मे कटा खधम न युहि यसतह्ने । 
तुमकोकरनो परतन कड शिप थ लाय भव्यनिताग्ते, से २। 
तुप चपिनिरखत सहन टे अघ गणचितत पिधि रजस स्ये । 
दोल' न ओर चहैमो दीने जेसी घाप भाषनास्त दे दों तृप :॥ 


मानं सेय्‌। सिख मोरोःख के मत मोगन ओग, मानक्तेऽयेफ़ , 
भोग भृजंग भोग सम जानो जिन इनसे स जोपी। पे थन॑तं 
भव भीम भरे दृख, परे अधोगति पोरी; वैधे इद पतक डोरी 
मान० ॥१॥ इनको त्याग विरागी जे जन मये ज्ञान पृष धोग; 
तिनसुख लघ्यो अचल अविनाशी भफांसी दहं तोश. स्ैतिन 
| सग रिक्गोैः मान०॥ २ ॥ भोगनकी अभिलाष इनको 


न~~ ~ -- षि 
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| ननिजग सपद थोरी ॥ यातै त्नानानंद दोलः अव पिषो पि 
कटोरी, भिदे भवम्याधि कडेर ॥ मोन० ॥ &॥ ˆ - 


डिदिया बधि भोरी, श्रेथा तनेसे रति. जोरी अंडि० ॥ 2 
ह पेरं हे न रहे थिर पोषं, सकल इमदक्ी शरी । 
| युति ममता कर नादिते बन्धो कमंकी डोरी 
सहे दुख जबपि हिलोरी ॥ अंडिदे या बधि भोर, इृथा० ॥ १ ॥ 
यह जड है त्‌. चेतन यों ष्टी, अपनावत वजो । 
सम्यकदशंन ज्ञान चर्ण निषि, ये हं संपत तोपै 
॥ सदा विलसौ शिषगोरी, खाडिदे. या वपि भोरी; बृथा०॥ २ ६ - 
सुखिया भये; सदीव जीव जिनं, यामो मरम॑ता तोर 
"दील सीख. यह लीजे पीजे; ज्ञोनपियष कटोरी 
¦ भिे परवाह कमे ॥ चाहिदे या वर्धि मोरी; इथा० ॥ ३} 


| 
| 
। 






| 
| 
| 
| 


भाष हित तेर, पुनि म्रनमरो, भाः (रेक 
भर नरफादिकः चार गतिम भहक्यो त्‌ अधिकानी। पररणत 
प्रीति करी निजपरणति नाहि पिद्ानी सहं दुख क्यो न घनेस ॥ 
| भा०॥ १॥ कुर कृदेव पय पंक फसि, ते बह खेदं दंहययो । | 
| शिवमुसदेन जैन जगदीक.सो तें कहु न.पायो, मियो न 
| श्रङ्गान धेयं ॥ माः ॥ २॥ दशन ज्ञान चरन तेरी निकिःसो 
¡ प्िधिठमन. गी. । पाचों इद्धिनके.विषयन मे .तेरी यद्धि मीं 
| ३ भया इनक व चेश.॥ भां१॥२ तू जगजालं विषे बहु उरभगी 


काकानां ------------र 
"~~~ 
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| अव करते सुरभेर । दौलतः नेम चरन पंकजका, हो तू भमर | 
| सवेश नशे ज्यों दु भवकेश मा०॥ ४॥ . | 
५९ 
| मत कल्यो जी यारी, ये मोग भुजग सम जानके मत कीञ्यो | 
| ॥ टेक ॥ भुजग इतत इकार नसत है, ये -अनंत मुतुकारी | 
| तिसना तृषा बटे इन सेये, ज्यों पीये, जल खारी ॥ मत कीज्यो | 
| जी° ॥ १ ॥ रोग वियोग शोक वनको घनः; समतालता गरी । | 
| केहरि की अरी न॑ देतज्यो, यौ यं दे दुख भारी 1 मत कौञ्यो | 
| ॥ २ ॥ इनमे स्वे देव तर थये, पाय शुभ्र मुरारी । जे विश्च | 
| ते सुरपति अर्चे, परचे घुल अविकारी ॥ मत कीज्यो० ॥ ३ ॥ | 
| पराघीन धिनमार्हिं छीन ह पापध करताी । इन्दे गिन सुख | 
| ्ाकमाहिं तिन, आमतनी बुधि धारी मत कीज्यो° ॥ ४ ॥ | 
| मीन.मतग पतंग भंग मृग, इनवश भये दुलारी । सेवत ज्यों 
। किंपाक ललित, परिपाक समय दुखकारी ॥ मत कीञ्यो जी" ॥ ५॥ 
| सुरपति नखति लगपति हृकी, मोग न आस, निनारी । 'दौल' | 
त्याग अबमज किरग सुल,ज्य पाबे शिवनोरी ५ मत कौञ्थो० ॥६॥ 










क ५४ 

| सुधि लीज्यो जीग्हारी.मोहि मबटुख दुसिया जानके सुधि ०॥ेक५ 
| व नामी. तुम, िभुनके दुखारी । 

| ग्‌ ढ तव्‌ शरण तयी लस, लीनी सरन तिहाषी, सुष० ॥ १॥ 

| जो विधिञ्चरी क्री मधी गंति, सो तुम जानत सारी। 

। पादकियं दूस होत दिषेज्यो, लागत कोट कारी ॥ सुप, ॥ २॥ 

~~ यके 
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लब्धि्मपयापतनिगोदमे, एक उसास मोरी । 

म मरन नवदुगुन पिथोकी, बत न जात उचारे ॥ सुधला०।२॥ 
भू जलं ज्वलन पवन प्रत्यक तर, विकलघ्रय तनधारी । 
पचरी पशु नारक नर सुर, विपति भरी! भयकारी ॥ सुधली° ॥१९॥ 

| मोह महारिपु नेक न सुखमय, होन दईं सुधि थाश । 

। सो दुढ मंद भयो भागने, पाये तुमजगतारी॥ सुधली ° ॥ ५॥ 
यदपि विरेग तदपि तुम शिवमग, सहज प्रगट करंतारी । 
ज्यों रविकिरन सहज मग दशंक, यह निमित्त अनिवार ॥ सुधली०॥६ 
नाग राग{गज बाघ.मील दड तारे अधप्र उधायी । 
सीसनवाय'पुकारत अवके,दौलः अधमकी वायै ॥ सुधली ° ॥७॥ 


मत।रंचो धीधारी { मवसंभयंभसम जनके, मत रचो ०॥ेक॥ 
हदजालकोस्याल मोद ठग, "विभमपास पसारी । 

चहुगति विपतिमयी जाम जन, भमत भस्त दलमारी ॥ मत०॥१॥ 
रामामो, मा वामा, सत पितु, सृतौ चसा, अवतारी । 

को अ्चंभ जहां आप ओमंपके, पुत्र दशां विस्तोरी 9 मतशचो०॥२॥ 
घोर नरक दुल ओर न, बोर न लेश न घुख विस्तार । ` 
सरनर भ्रचरं विषयजर जारे, को सुखिया संसारी ॥ मत० ५२॥ 
मंडल ह आआासंडल . चिनमेनुप मि, सथन मिसारी । 

जासत विरह मरी हे बोधिनि, ता सत देह विदारी ॥ मतराचो ० १॥ 
शिश न हिताहितक्गान तरण र, `मदनदंहन परजायै । 

वृद्ध भये विरागां थाये, कौन दशा सुख कारी॥ मतराचो ० ५॥ 
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यो असारे लख खार भव्य फट, भये मोखमगचारी । 
| यात होऊ उदासु'दौल्‌' श्रव मज जिनपति लंगतीरी ॥मत ॥६॥ 
६१ 
। निन पीन्यो धौधरी.जिनवानी सुधाम जानकेनित पी॥ ठेक ॥ 
पीरयुखार्विदते प्रगदी, जन्मज्ञरो गद यरी। 
गौतमादिगर्‌ उरघट ग्यापी,ःपरम सुरुचि कर्तार ॥ नित०॥ १॥ 
सलिलसमान कलिलमलगंजन बधमनरंजनहारी । 
भंजन विभमधल्ति प्रभंजन,रिथ्या नलपि निवारी, नित पी०॥ २॥ 
कस्याणएकतरुःउपवन.घरिणी, तरणीभवजलत्‌री । 
, बंध बिदारन पैनी देनी, क्ति नसेनी सरी ॥ नितपी० ॥ ३॥ 
। स्वपरस्वरूप प्रकशनको यदह, भोन॒कला ¦ अविकारी । 
मनिन्‌ कमदिनि मदन शथिभा, शम सुख सुमन सुषारी। नित %॥ 
| जाको सेवत बंवत निजपद, नञश्चत अविया समयी । ॥ 
| तीन लोकपति पूजत जाको जा चरिजग हितकारी ॥ नित ०॥५॥ 
कोटि जीमसों महिमा जाकी, किनं सके पविधारी । । 
| दोल' अ्यमति केम कटै यदह; अधम उधारनहारी ॥ नित ॥ ६॥ 
| मत्‌ कीस्योजी यारी, चिनगेद देर जड जानकर, मतकी ॥ येक ॥ 
मत तात रज वीर्नसों यह; उप्रजीः मत्त फएलवारी } ` 
अस्थिमाल पलनसानार्लकी.लाल लाल जलक्यारी ।मतकी ॥.१॥ 
कमृककुरगथलीपुतली यह. मन्नपरीष भंडारी । (2 
नर्ममदी रिपुकमेषडी, , भनमचरोवनहारी ॥ मंनकी० ॥ २.॥ 
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लेजेपावन वसतु जगम, तृदनसवं िगारी) 
सेद मेद कर्‌ क्ेद मर वहु मदगद याल पिदा. मतकी० ॥३१॥ 
जा संयोग रेग भव्‌ तोला +जा वियोग शिवकारी । 
| वुवता सोन ममल करयं युदमतिनको प्यारी ॥ मतक ॥ ४ ॥ | 
जिनपोषी ते भयेःसदोषीः तिनपाये दख भारी । | 

जिन तपडा न ध्यान कर शोषी तिन परनी शिवनारी॥ मतकीं ०।५॥ 

स्रधनु शर्दज्ञलद जज्ञ बुद्‌ उद त्यो फट विनशन हारी । 


५9 र ॐ > ॐ. 


योतिं भिन्न जान निज चेतन, दोलः होहु शमधारी ॥ मतकी०६॥ 
„ ध ` 


~~~ 


ठेस मोदी क्यो न येरि जावै, जाक जिनबानी.न 
| सृदावै, पेषा०॥ ठेक 1 वीतशगसे देव क्रः क्र, भेर यत्त मना 
कस्पलता दयालुता तजि + नरायण वे, ॥ पेसा० ॥ ९ ॥ 


५ 


गर निभरन्थ भें न - स्च हुः पर्दी गरू भावे । परधन 


1 


पतियके अभिलापै, शन अरोधि सारे ॥ पेमा० ॥ २॥ 
परछी विभव देख दै सोगी, पटल द लहावे । धमंदेतु क दम 
न्‌ खस्वै, उपवन स्त बह्ा९॥ पेम० ॥ ३.५जो हमं सचय % 
खद सयो, बुनहुमदप ति । अम्बर त्याग कोय दिगम्बर, पौघम्बर 
तन ब्र ॥एसा० ४.५ यायन्‌ तज शद य॒त्रपत्र करिजन्‌ 
। पुञ्यं मनवि ॥ धाम्रवाम तज दासी राखे दिर मदी बनाये ॥ 
देता ॥'५॥ नाप धय युती वपी मन्‌, विषयुन भे ललचा^ । 


'दौ्तः से अतत्‌ भव भदक, ्नोलक्ता भटकावं ॥ पसा ॥ ९ 


~ 
४९ - 







त ~~ 
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देसा योमीक्यो न अभयपंद पावि सन मने वै साप्य 


सय व गतिम ८. विरम सह्‌ विवजित, सपर सदप तंवा '। ` 
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लख परमातम चेतनके पुनि,कमं कल क मिवे ॥ एसा योगी ० ॥१॥ 
भृवतन मग विस्क.होय तन, नग्न सुभष वन | 
मोहविकारनिवारं निजातम, अनुभवे चितं लवि ॥ एसा०॥ २॥ | 
श्र थावर बध त्याग सदा 'परेमाद दशा.चिटकाम । | 
| रगादिक ब्रश मढन भषे,तृणहुं न अदत गहादे .॥ पेता ।1३॥ | 
| बाहिर नारि त्याग अंतरं चिद्य सुलीन रदावे । | 
। परमाङिचिनधर्मपारसे.द्विविष प्रसंग बहाव ॥ एेसा० ॥ ४ ॥ | 
पचसमिति ्रयमृषि पाल व्यवहार चरण मग घी । , 
निश्चय सकल कषय रहित है शद्धातंम थिर थाव ॥ एसा० ॥ ५। | 
कुकुम पक दास सिप्‌ तृण मणि व्याल माज सम्‌ भाव । । 
ारतरोद कुध्यान बिडरे घरम॑शुकलकेो ध्यावे ॥ एसौ० ॥ ६ ॥ | 
जाके स॒खसमाजकी महिमा, कदत ईन्द्र सकलात्‌ + 
दले" तासपद हय दास सो, भषिचलऋद्धि लदा ॥ पेष ।।७ ॥ | 








सबाजी या जिय भोरेकी बाते, नित,करत अहितरितघाते । 

लखोजी०।2ेक।जिन गणधर म नि देशद्ती समकरिती सुखी नीत 
जात । सो पय ्ञाम नं पान करत न, अघात विषय विष साते" ॥ | 
लघो ०॥१॥ हुखस्वरुप दखफलद जलदसम, वकित न विनक | 
| विति ॥ तजतं नजग॑त भजतं पतितःनित रजत न पिरेततहतिं। । 
| लखो० ॥२॥ देह गेहं घन गेह टेन अति, भघसंचत दिनराते । 
कुगति षिपतिफल की न भीत निर््वित प्रपाददशातें ।लखो०।।३।। 
कबहु न दोय आपनो पन्यादि. पृथङ्‌ ! चतुघातें पे पनाय | 





------------- ~) 
र्म 
~ क्सर 


लदत दुख शठ नम हतन चलावत लाते ॥ लखो ° ॥४॥ 





ररम 
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शिव गृहदयार सार नरभव यह, लदिदश दुलंभताते ॥ सोप्रत 
ज्यों मणि काग उडावत, रेवत रंक. पनात ॥ लखो० ॥ ५॥ 
विदानंद निर्दे स्रपदतज, अपद्‌ विपद पद्‌ रतं ॥ कहत सुशिख 
गुर गहत नदीं उर्‌, चदत न सुल समताते ॥ लखो° ॥ ६ ॥ 
जैनवैन सुन भवि बहुभव हर, चुट दंद दशतें॥ तिनकी सुथका 


| सुनत न मुनत.न श्ोतम बोध कलते ॥ लखो०। ७] जे जन 


सममिः ज्ञानरगचारितं, पावन पयवषां तै । तोप विमोह हे 


| तिनको जश दोलः भिभोन विख्याते ॥ लघो ॥ ८॥ 


(नियं 


| ६१ | 
सुनो जिया ये सतगुरूकी बात, दित कहत दयाल दयात 


| 


सुनो › ॥ ठकं ॥ यदह तन आ्रान अचेतन दै त्‌ चतन मिलत न 


यतं। तदपि पि्यान एक आतमको तजन न इट -शस्तते 
सुनो ॥१॥ चहु गति पिरत भरतं ममताको विषय महां ` विष 
दात। तदपि न तजत न रत अभागे दगत्रुद्िसुषाते ॥ 
सुनो ॥२॥ मात तात्‌ सुत भ्रात स्वजन साथी खरि 
नति । तृ इनकाज सज गृहो सब, ज्ञानोदिक मत पीते ॥ 
सुनो० ॥३॥ तन. घन भोग संयोग सुपनसम, बार न लगन 
सितै । ममत न करं भमतजतू भ्राता । अनुमन्‌ शान 
कलाः सने ॥ ४॥ इलेम्‌ नरव छल सुल है जिन 
उपदेश सहा तै । 'दौल' तजो मनसो ममता ज्यो निवहः 


| तानो ॥५५____ ~ ॥५॥ ` 


~= „न= 





३२ दौलतराम भंजन सेई । 

व न व 

मोही जीवं भरमतमते नहि, षस्तुखरूप लसेहे जेस ॥ मो ° ' 
12क ॥ जे जे जड चैतनकी परवति, ते अनिवार परमेव वसै । 
दथा दसी शटं करं विकंलप यो, नेहि परिनवे परिनवे सः ॥ 
मदी ॥ १॥ अशुचिं संगे समल ऊंदे्मृरत, लेख॑त पिलत 
नेगनघन जतै ॥ सो तनं ताहि निहारं अपनपो चहत अवाध्र 
हे थिर केत ॥ मोदी० ॥ २ । दुत तियं वधु वियोगे यो 
ज्यों सराय जेन निकै पैसे ॥ विलत दरवत शठ अपने 
लखि, रवत दसत संत्तजन जैसे ॥ मेही" ॥ ३ ॥ भिनरवि वैन । 
क्रिरन लदहि जिन निज. रप सुमिन्न कियो परमसं \। सोजगमोल , 
दौल' को चिर थित, मेरविलास निकारदेदेसे ४ मेदी" 1 ९१ । 

[न ६३ ४; 

नोनी जीव निवीर मरमम, वैस्वुखर्प विचरत पेते । 
 ज्ञीनी० ॥ टेक ॥ सुतं तियतु घनोदि प्रगट पर ये सुतं हे भिन्न 
प्रदेशे । ईनकौ पैरनति ह इनञ्चभित, जो इन अदपरनवे वैते 
ज्ञानी" ॥ १॥ देहं अचेतनं चेतन मँ इन, परिनति हय एकी 
| केष । पूरनगलन स्वमावधर तन, मेँ अज अचल श्रमल न॑म 
जेस, ज्ञानी० ॥ २॥ परे परिनिभन नं इट अनिष्ट न, दथा रागसप 
दवद भयेसे' । नसे ज्ञान निज एतै वरे, युक्त होय समभावलयेसे, 
नी ०॥ ३॥ विषय बाहदेवदाह नशे नहि, विन निज सुधा 
सिम पेते । अव निजवैन्‌ सुने श्रवननतै' मिरे विमाव कर 
विधि तैसे, ज्ञानी] २॥ एसो अवसर कठिन पाय. ब, निज 


(चन्दन -व्------~-=----~-~ -~  ~~ ~_-- हदा 
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ए 9 
हितत विलंब करते । पयता दहु होय सथाने, चेतत दल 
चुट भवभयसे, ज्ञोनी० ॥ ५॥ | 


६४ - 


अपनी सुषि भूल आप राप दुल उपायो, ज्य शुक नम | 
चालविसरि नलिनी लर्कायो, अपनी०॥ येक चेतन अविक 
शुद्ध, दस्शबोधमय विशुद्धः तजिनदस्सफरेसरूप, पुद्रल अपना 
या 1 अपनी०१॥ इन्दिथसुहखमे नित, पागरगरूख मँ चित 
दायक भविविपतिलुद, वधको वदाय, अपनी? २ बारहा दाहः 
त्यागो न ताह चाहे, घमतापुर्षान गा, जिनं, निकंटजो तोयो 
पनीर ॥ 9 ॥ मानुपभव सुकुलपाय, जिनव॑र शासन लयः 
"दोलः निजसभावमजः अनादि जोन ध्यायो ॥ अपनी० ॥ भौ 


६५. 


जीव तु अनादिदीतं भूयो. शिवगे लव जीव नरकः ॥\ मो 
भद्‌ बारपियो स्वपदं विसर दियो, प्र अपनय लियो, र द्ीसु ख 
म रचियो, मत म भये तजियो मन मेलवा॥ जीष०।१॥ मिथ्या 
ज्ञान आवरण, र्किरः क्‌ मरणंतीन लोककी धरण, ताम कियो 
| ह फिरण पायो न श्ण न सदये सुख शे खवा ॥ जीव ०४२। 
दम नस्मवपायोः पुथलसुङ्चल्रोयो;जिन उपर मायो॥ "दल 


क विः कपो पप्तन्‌ ----- जिट कायो परपरणतिदुसदोधिनीः चु्वगा + जीवः ०।२। 
नि ~ न -------------~ 


~~ = 












॥ 


३९ दौलततम भर्जन सग्रहं । 


(1 





६ 
स्यापा महिं जाया तने केसां ज्ञानधारी २॥ टेक 
देहाधित करी क्रिया जापको मनत शिवसगचारी रे ५ अपाग्‌ १॥ 
निजनिवेदधिनं छोर परीषह, विफल कटी खिन सारी ₹ ५ आपा०॥ 
शिषचह दे दिविघकमनि कर निजपरणएति न्यारी २ अपि. 
“दौलत” जिन निजभाव पिचछौन्यो तिन भवविपतिषिदारीर 'आ०४ 
६७ 
| श्रातपरूय अनृपभ अदहत याहि लकं सवसिधुतसे ॥ ठक 
र्पकालपे मर्त चक्रधर निज आतमको ध्याय खये । 
| कबलज्ञान पाय भवि दोघ ततदिन पायो लोकशिरो अ ०५९४ | 
। या विनसमभे द्र्यलिङ्ग मुनि उर तपनकरं मासमे! 
| नवगीवकपयन्त जाय चिर फेर मवाणेव साहि पसे ॥ आत० 1२॥ 
सम्यदुर्शंन ज्ञाम चरण तप येहि जगतमे सार नये । 
। परख शीवकां गये जाहि व फिर जं है यह नियतक्यो ।अआ०॥३॥ 
। केोच्रत्थके सार्यदी है येदी जिनवानी उच ! 
| "दोलया पने अआतसकेा सुक्तिमा तव वेग करे 'आ०॥९॥ 
। ह 
| आप भमविनाश अपप च्चाप जान पाये कणभत सुव्ंजिम 
चिता स्वेन थायो । आप ॥ टेक ॥ मेरो तन तनमय तन, मेरे 
मे तनको, जिकाल ्योडुबोधनश सथोध भान्‌ जयौ ॥ अप० १। 
यहं सुजनेन एर चितत पन पुन सुनेन, प्रगे अव भेद निज, | 
| निवेदगुण इदायो ॥ आप० ॥ २ ॥ योंहदी चित शअनचित मिश्र. ' 
2 





। 





। 
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ञे नोयहेय हेय, दधनः;घनंज जेते, स्वाभियोग गायो, ॥ 
राप०८॥ ६॥ भवर पोत चटत- भरति बाधित तः निवत जिमि 
मोह गूः हर जिय" शिवतट निकायो ॥ आप० ॥ ४ ॥ 
विमल{सौस्यमय सदीवमेंहं मेनि अजीवः; जोत होत नपय 
भजग मय भगाया ॥ आप ०॥१॥ यों हीं जिनचंद स॒गन चतत 
परमाथ चन, “दौल“भोगजागोजप अस्पपें खायो, ॥ आप१०॥६॥ | 


| विषर्योदा मदाना है कोहं वे॥ वि? ॥देक॥ विषयं 
दुःखं र दखफल तिनको, यों नित चित्त न नै ॥ पिष 
॥ १॥ श्नपयोग इपयोग स्रूपी, तन चेतनको मानें ॥ विष 
। | २॥ ब्रणादिक रागादि भावत, भिन्न रूप तिन जानें ॥ विष्‌ 
। ॥ ३॥ द्धप्रजान रूषरगदहान, निजं निज प्रणति सने, 
विपयोदा ० ॥ 2 ॥ अंतर बोदस्को परिग्रहं तजि, शदौल' के 
रिवथाने ॥ विषयोंदा° ॥ ५॥ 


स्मौरे सै जगदरन्द भिटवो, लौ लायो जिन अ्रागम ओं । 
स्मोर० ॥ टेक ॥ है असारं जगद्रन्द बंधकर, ये कुचं गरज न 
सात तोर । कमला चपला यौन मुरधनु, सर्जन पथिकजन 
क्यों रति जोरी ॥ नौर ॥ ९॥ विषयकपाय दसद दोनों भव, 
| ईनतै तोर नेदकी डोरी । प््यनको तू अपनाकत,क्यो न तजं ` 
। पेसी बधि भोगै ॥ रौर ॥ २॥ बीतजाय सागररेथिति सुस्की 

। नर परंनाय तनी अति थोप । अवसरपाय 'दौल' अव चूको 
। फिर ने मिक्त मणि सागर बोरी ५ स्मौर> ॥ ३ ॥ 


~= "~~~ 
































(अ ६ दौलतराम भजन स॑मह । 
॥ 

ञञौर अवै न कदेव सहाव, जिन थाके चरनन रेत जोरी । 
द्ोर० ५ ठे ॥ कार सो्वश गहै अशन अमि, चकं निशफ 
दर तियगोरी । ओरनके किम साव सुयारेभाप कुमावभारधर घोरी । 
दौर० ॥ ९॥ तुम विनमोह अकोह खोह्षिन, चके<शांतरस 
| पीय कटोशं । तम तज सेय अमेय भरी जो, जानत हो विपदं 
सब मोषी । ओ्ओौरे०॥ २॥ तुम तज तिने भजे श जोसो, दाख न 
चात खात निम । हे जगता १ उधार दो्त' को, निकट 
विकट भवजलधि हिलोरी ॥ ओ२० ॥ ३॥ 


| ७२ ई ध 

कवधो भित मोि श्ीगुर मुनिवर, करि हँ मदशि पारा हो । 
कृबधों ॥ टेक ॥ भोग उदास जोग जिन लीनो, खंड पिह- 
भारा हो । दद्रिय दमन वमन मद्‌ कीनो, षिषय्‌ कषोयं निवासे 





# 
व 
वन 


नि ययव्ी) 
~------~------------~----- 


[2 


हो॥ कर्वधों ° ॥ १॥ कंचन काच बरार जाके, निदक वंदक सारा 
हो। दुधैरतपतपि सम्यक निजधरःमन वच तनकर धाश हो । कवरो" | 


॥२॥ ग्रीषमगिरि हिमसरितातीरे, पावसंतरूतर ग हो । करुणा- 
भोन चीन तरसथावर, इ्यापंय समा `हो ॥ कबधो०॥ ३ ॥ मार 
मारं त्रतधारं शोल हट, मोह महामल टर हो । मास॒ चखमास 
उपास वासवन, प्रागुककरत अहरो दो ॥ कबधों ॥ ४ ॥ आरत- 
द्रं लेश नदिं जिनके, धमं शुकृल चित धारं हो ! ष्यानारूढ 
गृह निज आतम, शुध उपयोग विचारा हो ॥ कबरथो० ॥ ५॥ 
आप तरिं ओरनको तारि, मबजलमिन्धु अपारा हो । दौलत 
एसे जेनजतिन को, नितग्रतिोक हमारा हो ॥ कव्ो० | -\ + 





५ ~ 
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1 


कुमति कुनारि नहीं है भलीरे, सुमति नारि सन्दर गुणएवाली। 
कुमति ॥ टेक ॥ वासो विरि स्यो नित यासो, जो पावो शिव 
धाम गल्लीरे । वद कूवजा दुखदा यहं सधा, बाधा यसन करन 
| रलीरे ॥ कमति ॥ १॥ वह्‌ कपी पर॑सीं रतिग॑नत, मानत नाह 
न सीख भलतीरे। यह्‌ गोरीःचिदगएसहचारिन, समत सदा सखसमा- 
पि थलीरे ॥ कृपति० ५.५॥ वासंग थस 'कृयोनि वस्यो नित 
तहां महादख वेल फलीरे। 'यासंग . रिक भविनकी निजमे, परि 
एति (चौल भं न चलीरे ॥ इमति० ५ .३॥ ` 


गर कहत सीख इम वांखार विषप्तम विषयनको यरे र। 


[क 


विष० ॥ टेक ॥ इन सेवत अनादि दख पायो, जनय मरण बह 
धारं थार॥ विष ॥ ९॥ कर्माभित बोधा जुत फांसी, बंधदावन 
दंदकार्‌ ॥  विष० ॥ २ ॥ ये न "इन्दे तुशिेतु जिम, तिस न 
वभावत क्ञाखार ॥ पिष० ॥ ३॥ इनमें सुख कल्पना अबुधके 
ववजन प्रानत दुख प्रचार, पिष० ॥ ४ ॥' ईन तजि ज्ञानपियृष 
चस्यो तिन "दौल' ली मववार पार, विष ॥ *॥ 


घ॒ङ्ि घडि पल पल चिन धिन निशदिन, परभुजीका सुमरण करलं 
२३ ॥ घडी० ॥ टेक ॥ प्रभु सुमरेत पाप कटत द, जन्म मरणः दुख 
हरल रे ॥ घटि घदि०॥ १ ॥ मन वचकाय लगाय च्रणदित्नान 
हिये.विच धर्ले रे ॥ श्रि घड़०॥२॥ दौलतरीम, ध्मनीकाचदि 
भवसागरे तिरसे रे ॥. घटि घडि०-॥ ३ .॥ (४ 





म्‌ 





& दौलतराम भजन संग्रह । 














| चिन्मसत ₹्धारीकी मोहि रीति लगत है खटापी । चिन्मृ ° \२ेक्‌॥ 
बाहिर नारकिकृतदु भोगे, अंतर सुख रस गय मदी । 
रमत अनेकदुश्नसंगये तिस, परणतिते नित ददर । चिन्मू ° ॥१४ 
तान विराग शक्तित विधिफल, भोगत पं विधि वयद । 

| सदननिवासी तदपि उदासी, ताते आसव चयद्री ॥ चिन्प्‌०॥२॥ 
जे भवहेत्‌ अत्रधकफे ते तस, करत बन्धकी टाशी | 
नारक पश्‌ तिय षण्ट विकलत्रय, प्रृतिनकी हू कटाकटी ॥ चि ०५३ 
संयभघरन सके पे संयम-घारनकी उर चट चटी । क 
तास सुयशगएकी 'दौलतके, लगी रहै नित रस्य ॥ चि ० ॥ ९ ॥ 


| _ चेतन यह बुधि कोन सयानी, कदी सुगुरुहित सीख न मानी 
| ॥ टेक ॥ कठिन काकताली ज्यों पायो, नर भव सुकल श्रवण 
| जिनवानी ॥ चेतन० ॥९॥ भमि न होत चांदनी कीं ज्यों स्यो 
नहिं धनी ज्ञेयको ज्ञानी । वसत्रूपययो त योँदही शट, हटकर 


[~~~ ~ क क > 
[० 






पकृरत सज दिगेनी ॥ चेतन० ॥ २ ॥ ज्ञानी होय अज्ञान राग- 
रुष, कर निन सहन खच्छतां हानी । इन्दर जइ .सिनपिपय 
|| अचेतन, तहां अनिष्ट इष्टता उनी । चेतम० ।।-३ ५ चाहे सुख 
दस ही अवगोहे, यब स॒नि विधि जो दै स॒सदानी । ्लैलः 
भापकरिाप आपर्मेष्यायस्याय लय समरस सानी ॥ चेतन ०॥९॥ 








` चेतन कौन अनीति गरीरे, न माने सगर कीरे चेतन ॥ ¦ 
जिन विषयनवश बहुदुल पायो,तिनसोँ प्रीति ण्हीर, चेतन०॥९]) | 


(गौणाः "जयन. 
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दोलतयम भजन संग्रह । ३६ 


3 
चिन्मय द देहादि जनसो तो यति पागि रही २ । सम्बग्दशं- 
नज्ञानभाष निज, तिनको गहत नदीं रे॥ चेतन ० ॥२॥ जिनदृष 

| पाय विहाय सगर्ष, निजदितहेत यी रे । दौलत" जिन्‌ य 

| सीख धरी उ२,.तिन शिव सहज ली २॥ चेतन० ॥ ३ ॥ 

४६ 

 चेतनतेरयोही भरम ग्य, ज्यों खग सरगतृष्णाजल जान्यो । 
॥ टेक ॥ ज्यों निशितमं मे निर जेवरी, मजग मानं नर भय एर 

श्रान्यो ॥ चेतन ॥ १ ॥ ज्यो कृभ्यान वशि महिष मान निज 

फएपि नर उस्णहीं भरकृलान्यों । त्यो चिर मोह अविद्या पश्यो 

तेरे तें दी रूप मलोन्यो '॥ चं तन० ॥ २॥ तोय तेल ज्यों मेल न 

तनक्रो, उपज खपजें मुषदख मान्यो । पुनि परमावनको करता 

हे, ते तिनको निज क्रमं -पिदन्यो॥ चेतन० ॥ २॥ नरभव 
सुथल सुक्ल जिनवानी, काललष्धिबल् योग भिलान्यो । "दोल 
सहज मज उदासीनती,तोष रोष दखकोष ज भान्यो ॥ चेतन .॥४॥ 


८... ~ 


८ 
चेतन अव धरि सहजस्माधी, जातिंयह विनशे भवव्याधी, 
चेतन ० ॥ टेक ॥ मोह ठग्योरी खांयके रे पो ज्रापा जान । 
भल्ल निजातम ऋ कते, पाये दुःख महान, चेतन ° ॥ १॥ 
सादि अनादि निगोद देयम, पस्यो कमवश - जीय । श्वासउ 


श्वासमस्र तहां भव, मरन अररह थोय । च तन ° ॥२॥ काः 


अनंत तहां यों वीर्यो, जव भहैमंद कषाय । म्‌ जल अनिल 
अनल पुन तरै, कौल भ्रसंस्य गमाय #चं तनं ० ॥३॥ कमक्रम 








त ~~ 
| ४० दौलतराम भजन संग्रहं । | 
| 
| 





निकसि किन तै पाई, शंखादिक पर जाय । जल थल सच 
होय अघ गने, तस्वश शभ लहाय ॥ चे तन“ ॥ ४ ॥ तित सागर 
लो बहु दुख पाये, निकप कबहु नर थाय ! गभ जन्मशिशुतरणब्दध 
दख, सदे कहे निजाय ॥ चेतन ॥ ५।। कदं किंचित पुर्य- 
प्रकते, चउविधि देव काय । विषय आश मनत्रसलदी तरह 
मस्ण समय विललाय ॥ चेतन०।॥६॥ यों अपार भवखासारं 
म, भरम्यो अनते काल । दौलतः अष निजमाव नावचदि, ले 
भवाग्िकी पाल ॥ चेतन० ॥ ७ ॥ 

९९ 
जिन गगदेषत्यागा वह सतगुरु हमारा ॥ जिनराग० ॥ टेक ॥ ` 
तज रज सिद्ध तृणएवत निज काय्यं संभारा ॥ जिनराग° ॥ १॥ 
रहतां है बह वनखंडमे, धर ध्यान टेर । | 
जिन मोह महा स्का, जदमृल उखार॥ जिनराग० ॥२ ॥ 
स्वाङ्तज पयिह, दिग अंशरधारे । 
अनंतज्ञानगुणससुद्र, चरितिमंडारा ॥ जिनराग० ॥ ३ ॥ 
शुङ्काञ्जग्निके प्रनाल के वसुकानन जार । 
एसे गुरुक दौल' है नमोऽस्तु हमारा ॥ जिनराग० ॥ ९ ॥ 


~~ 







1 
1 
। 


। प्र्‌ 

। बिद्रायगुण अनो सुना्रशस्त गुरं गिर । 
¦ समस्त तज विभाव हो स्वकीयमं थिर ॥ ' चिद” ॥ टेक ॥ 
| निजमावके लसोवविन, मवाञ्धिः मे परोः। , 

। जामन मरण जरा त्रिदेष, अग्निम जरो ॥ चिद+॥ १ ॥ 
| पिरसादि चा अनादि देः, निगेद मं पर । 


~= = 











! -----------~-----------~-~~-----~~--~ 
। _  दौलतसम भजन संह । . ४१ 
~~~ 
अंकक असंख्य भाग, ज्ञान उव ॥ विद०॥२॥ ` 

तहां भव अंतः शुद्तके, कह गणेशय । 

यथासठतदस त्रिंशत, वत्ती जन्म धर मरा, विद० ॥ ३॥ 

। यो यशि अनंत काल फिर, ततिं नीसरां । 

| भूजल अनिल अनल प्रत्येक तरम तन॒धर, चिद° ॥ ४ ॥ 
द्मन॒धरीसु थ कान मच्छ अवतर | | 

जद थल खचर कुनर नरक, अघर उपज मरा, चिद्‌ ॥ ५॥ 
अषके सथल सकल सक्तंग बोध सहि खय । 
'दौलतः तरिर्तसाध लाध, पद्‌. अन्तरा, चिद ॥ ६ ॥ 


चताचतर्क चिदेश करव अशेष पर वम्‌ । दुखदा अपार 
विधिदुचारकी चमृदम्‌, चितर्चि° ॥ टेक ॥ तजि 'पुरयपाप थाप 
आप आपमसम । क्ष राग आम शमंवागदागनी शमं 
चितचितकेः ° .॥ १॥ दगन्नानभानते मिथ्या अङ्नान तम दम्‌ | 
कव सवं जीव प्रणि भत सत्सं चम्‌॥ चितर्चितके०॥ २ ॥ जल- 
मल्ललिप्र कशं सुकं सुमद्लपरिणम्‌' । दलकें त्रिशल्लमर्ल कं 
अरदलपदम' ॥ चितं्चितेर॥ ३॥ कवभ्याय अज अरमस्को फिर 
न मवविपिनभम । जिनपूर कौल "दौलको यहदेतु- दैनम्‌ 
चिताचितकं० ॥४॥ । 


जिन चाव लखत यह्‌ बाध भयी ॥ जिन ° ॥ क ॥ 

श्रे न देह विदक्षमह तनः, जडइ्‌.फएर्सस्समयी जिनशवि°०.॥ १ ॥ 
शभ शभ फ कमं दखयुख, एथक्ता सव गयी । 
नन ---------------- 











नाना र 


प न= ततः क 1 
| &२ दौलतशम भजन संग्रह । 










५. _ * _------------- 

| रागदोषविभाव चालित, ज्ञानता थिर यी ।। जिनवि०॥ \॥ 

। पिह न अङ्कलतादहन, विनि शमतां लयी । 

तौल' पल्ल आनद, लघो मवथित जयी ॥ जिन ° ॥३॥ 
।-, 


८१ 


| जिन्न सुनत मपी भूल भगी । जिनवैन° ॥ ठेक ॥ 
| कर्मखमोव मावचेतनफो भिन्न पिानन सुमति जगी जिन ० ॥१॥ 
। निजञ्न॒मृति सहज ज्ञायकता सो चिर सुषतुषमेल पगी ॥ 


ॐ ©, 


| स्याद्वाद धुनि निभेल जलतं विमल भयी समभाव लगी ।जि०॥२॥ 


संशयमोह भरमेता विषटी प्रगे चातमर्सोज सगी । 
| 'दोल' अपूख मंगलपायो शिवमुख लेनशोस उमगी ॥ जि ॥ ३ ॥ 


८६ 


 'रचि रयो पसर त्‌ अपना रूप न जाने रे 
रोचि रहो० ॥ टेक ॥ अविचल चिन्मूरत विनमृर्त सुखी हेत 
तस॒ गनै रे ॥ रचि रह्यो° ५१॥ तन घन भात तात सुत जननी 
तू इनको निज जाने रे । ये पर इन्दि वियोग योगमे यदी सुख , 
| दख माने रे राचि० ॥ २॥ चाह न पाये पाये तृष्णा सेवतन्नान 
जघान रे । विपति सेत विधिब॑व हेत-पैँ जोन विषय रेस सीने 
रे॥ राचि० ॥ ३ ॥ नरभव जिनश्रुत ्रवएपाय अव करं निज 


| सुदित सयान रे। दौलत आतम ज्ञोन सुधारम पीवे। सुगुरु क्सने 
रे। रचि श्यो०॥ २॥ | 








~~ ण 


~~~ 


त्‌ कादेको करत रति तनमे यह हितम ल जिम कारोसदन 
त कार्फा०॥ टक ॥ च्मपिहित परल शथिरलिष्मल ` दख 
शिनचितर्गे ॥ त्‌ कादेको° ॥१॥ ्ायनिगडफषि विपति भै स 
क्या न वितरत मनम! त्‌ काहेको> ॥२॥ युचरण लाग याग 
द्रव योकाजोा न भ्मे मववनमें ॥ त्‌ काेका० ॥२.ष्दौल; देदसौ 
नेद्‌ देदको हेतु कषयो भ्॑थनमें । त्‌ कादेके!° ॥ ४ ॥ 


धन धन साथर्मीं जनमिलनकी घरी, रसत भमताप दसं 
त्ानघनमभ्ी ॥ टेक ॥ जाके चिन पाये भवविपति अति भी 
निजपरहित अदहितकी कड्‌ न युध परां ॥ घन ० ॥ १॥ जाके 
प्रभाव चितमथिस्ता करी संशय भम मोहकी सवासना खी} घन 
|| २ ॥ मिथ्या गृरुदेवसेव देव परिदयी वीतसंगदेव स॒ गश्पेव उर 
धरी धन० ॥ ३ ॥ चारं अन॒योग सुदित देश दिरपरी शिवमग 
के लादकी सचाई विस्तरी धन० ॥  ॥ सम्यक तरुषर॑नि येह 
करन करि दमी । भवजलको तनि समरे भजगविषजयी धन 
|| ५ । परबभव या प्रपताद्‌ स्मि शिषवरी, पेयो व दौल योहि 
वातं यह्‌ खरी ॥ घन ॥ ६ 1 


धनि मुनि जिनकी लगी लौ शिक्योरन, धनि ॥ ठकं 1 
सभ्यग्दर्शनन्नानचरेननिपि धरत इरत भमचेस्नै ॥ धनि० ॥ १॥ 
यथाजातमुद्ाज॒त सु दर सदन विजनं गिकिरने, वृण कचन 
ञ्मरि स्वजनगिनत सम नंदन अर निहो ॥ धनि० ॥ २॥ 
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४४ दौलतराम भजन संग्रह । 


भवृसुखच।ह्‌ सकृल तजि बल्ल सनि करत द्विविध तप पेरनै । 


परमविरागभाव पविते नित चरत करम कगेरने ॥ धनि० ॥३॥ 
छीन शरीर न दीन चिदानन मोदत माह सकारम्‌ । जगतपहर 
मविहयुदनिशाकरे मादन दौल चकेरने ॥ घनि०॥ ४ ॥ 

।- 


दर 


३ ध 
| धुनि मुनि जिन यद भाव पाना, घनि मुनि° ॥ क ॥ 
तनव्यय बात प्रपति मौनी, पर्यउद्य दुतं जानां ॥ घनि ।९। 
एकविहार्‌ सकल दश्वा, त्याग _ महोतव माना । 
सुब सुषको परिहार सारघुल, जानि रागर्षमाना ॥ घनि० 1२ 
चितस्भावको चित्य प्राणनिजः विमल्नान रगसाना । 
दलः कौन सुख जान लयो तिन करो शातिस्सपानो ॥ घनि०।३ 








ए 
धुन मुनि निज ्ातमहित कीना, भव असर तन अशुचि 
वषय विष जान महत्रत लीना । घन मुनि जिन आौतमहित 
कीना ॥ ठेक ॥ एकाविहारी परिगहच्ारी, परीसदसहत अरीना 
पष्वतन तप सौधनं मान न, लांज गनी पीना '॥ घनमुनि० 
| १॥ शून्य सदन भिर ॒गहन गुफा्मे, पदमासन धासौनः । 
| परभावन त भिन्ना पद्‌ ध्यावत मोहविहीना ॥ धनमनि०।२। 





ग 


। स्वपरभेदं जिनकी बुथि निजे, पाग बाह्यलगीनः ‡ दोलः 


| तास पदवारिनरजने, किप अध करे न चीनां ॥ धनमनि. इ | 
५ &१* न | 


ॐ, 


| ति + (अ 

१ पट याना ते ्रापा नहि 

्‌ ए जाना, नाहक भरम युलानां 
॥ । क॥ पीय अनादि मोहमदं मोद्ला, परपद सँ निज 


"व्यग्र 
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| 
। 
माना ब ॥ निपट ॥ १॥ चेतन चिन्ह भिन्न जइतासो, ज्ञानं 
। द्रंशरससाना वे तनमे छ्प्यो ज्िप्यो न तदाप ज्यों, जलें 
¦ कजदल मां २३, ॥ निपट ० ॥ २॥ सकललभावनिज निजपरणएतिमय, 
। कोड न होय विरानो बे । त्‌ दुखिया परकृत्यमोन ज्यो, नभताइन 
श्रम गनां ३ 1 निपट ३ अजगण मेँ हरि भल अपनपो 
भयो दीन हैयना 2 ! दौलः सुगुस्धुनि स॒नि निजमें निज, एय ¦ 
तद्यो सद्वथाना बे} निपट * ॥ ९ ॥ 
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। निजदहितक्ारज करना रे साह° ॥ टेक ॥ 

जर्मपरण दष्टपावत यते, सो विधि कंध कृरतना 1 रंभाई्‌ ०।९। 
ब्रानदश्प अह रागफरसरम, निजपरचिन्द्‌ भरमरना | 

¦ संधि येद इधिदेनीते कर, निजगहि पएरपरिदस्ना ॥ रेभाई° २ 
| पश्िरी अपराधी संक, यागी अभय विचरना । 

त्यों पस्वाह वंधदुखदायक, यागत -सव सुखभसना ॥रे भाद* ३ 
' जो मवथमण॒ न चाहे तो, अव सुगरुशीख उर घना | 

, द्दौलत' सरस पुधारसचांखो, जो विनसे मवमरना ॥ रेभाई० ४ 


। _ मनव्चतनकर शुद्ध भज जन, दाव भला पाया । अवसर 
। एर मिते नहि षा, यों श्तगरणाया । मनक्चः 1 टेक ॥ 
वस्यो अनादि लिगोद निशि पिर, थार देह धरी । 
। काल अंस्य चका मयो, नेक न सम्प परी ॥ मनक्च" ९॥ | 
चितापणि दर्दथ लिये ज्यो, अपपरजायलदी । लटपिपील | 
। अलिञ्रादि जन्मनः लयो ने त्ञाने की ।। मनक ॥ २ ॥ | 
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पंवेद्विय पश्‌ मयो कषत , तहां बोध न ल्य । स्वपशविषेकरहित षिन 
संयम, निशदिन भार बयो । मनवच० ॥ ९ ॥ चोपरथ चलतरतन 
लद्धिये ज्यो, मनृषदेह पाह । सुल जेनबृष सतसंगत यद 
अति दुलभ भाद ॥ मनबच०॥ ४॥ यों दुलभ नर्देह कधीं जां 
विष्यन्‌ संग सोके । ते नरे पहं अजाय सुधास्स पाय पव धावे 
मनव ॥ ५ ॥ दल्तेसनरभवपाय सुषी जे, जेनधमं सष, दौलत 
ते अनंत अविनाशी, सुख शिषका वेषे ॥ मनक्च ॥ ६ ॥ 


मोहिढरि जिय हितकाम न सीख समरे । 
भव्नम्रमत दुश्ली लखि याक्षो, सुगर, दयाल उन्वारे ॥ टेक ॥ | 
विषय भजंगससंग न खोडत, जौ अनंतसव मार । | 
ज्ञोन विरम पियुषं न पौवत, जो भववयोधिविडारे ॥ मो्दि०॥१॥ । 
जाकं संगं दुरं अपने गण, शिवपद अतर पारे । 

ता तनको अपनाय आप चिन, स्रतको न निहारे ॥ मोहि०॥२॥ 
सुत दारा धन कजसांज अघ्‌, आओपनकाज विगारे । 

करत आपको अहित आपकर, लय पाण जलदारे ॥ मोहि०।३। 
सदी निगद्‌ नर की वेदन, बे दिन नाहि चितारं 

दोल' गई सो गई अब ह तर, घर रग चरेण सम्हारे २॥ मोरिगा९॥ 


मेरे क्ष दैवा दिनकी सुषरी, मेरो० ॥ रेक ॥ 

तन भिनवसन अस्सनविन चन मे, निषसों नासारष्टिथषै मे२०१॥ 
पुरयपापपस्सों क्ब पिरयो, पर्वों. निजनिधिं चिर्विसथी | ` 
तज उपाध साज सदनसमापरी, सहो घामहिममेघमरी, मे२०।२॥ 


ऋ 





| दौखतशम्‌ भजन सं्रह्‌ । 9७ 
। 


कथ भिरनोग धते पसो मोदि, उपल जान मृग बाज हरी! | 
ष्यानकृमानतान अनुभवसरं, येदो किदि दिन मोद यरी॥ मे०३ 
कच तृणकंघन एक गनं अर, मिजडितालयं शेललदगै । 

| दौलत सतगृरुचरनसेवब जो, पखो आश यै हमरी ॥ मेरे०३ 

९ 9० 
` लाल कैसे जावोगे, असरनषरन कृपाल । लाल ० ॥ ठेक ॥ 

ईक दिन सुरस वसंतखमयमे, केसवकी सव नारी । प्रमप्रदक्तणा 
रूप सरी ह, कहत नम पापै ॥ लाल ° ॥ १ ॥ इ मले 
मखमलत स्कपनी, ख्गदिरकत गांधारी । सतभामा प्रमेमोर जोर 
कए, ठोरत हैः पिचकारी ॥ लाल ० ॥ २ ॥ व्याह कवल करो 

| तौ चे, इतनी अरेन हमारी । ओंकारं ककर भभु मुलके, वाद. 

दिये जगतां ॥ लाल ॥ ३ ॥ पुलकित बदन मदन पितु 

भामिनि, निन निज सदनसिधारी ! दौलत जादवब॑श व्योम 

शशि, जयो जगत. हितकारी ॥ लल ० ॥ ४ ॥ 


शिवपर्की डगर समरससों भरी, सो विषयविस्सरचि चिरवि 
सरी ॥ शिव० ॥ठेक ॥ सम्यकदरशबोधव्रतमय मव, टुखदावानलल 
मेधमरी ॥ शिवपर० ॥ १ ॥ ताहि न पाय तपाय देह शु, जनम 
मरन कर विपति भरी । कालफय जिनधुनिसुनि भँ जव, ताहि 
लद सोद धन्य घै ॥ शिव ॥ २ ॥ तेजन घनिया माहि चरत । 
मित, तिन छीरतिधरुरपति उरी ॥ भिषयच्छह भवराह याम चव 
दौलल' हरो रजरहसि्रपै । शिवपु<० ॥ ३ ॥ 


न ------~- ५ 
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तोहि समायो सौ सौ बार, जिया तोहि समफायारे 
सौ सौ बार० ॥ ४ेक ॥ देख सुगृस्की परहिते रति, हितऽपदेश 
घुनायो रे ॥ सौ सौ वा ॥ १॥ ` विषयभुजंगसेय सुखपायो 
फुनि तिनं लेपययो रे । स्वपदविसार सव्यो परपद मे, मदरत 
व्यो बोरायो रे ॥ सौ सौ बार० ॥ २॥ तन धन स्वजन नहीं है 
तेरे नाहक नेह लगायो रे! चयो ने तजे भम चाख समामत, ओ 
नित संतधुदहायोरे ॥ सौ सौ वार० ॥३॥ वहं समस कठिन 
यह नरमव, जिनवृष विना गमायो २ । ते पिले मणिडार उद- 

| धि मे “दौलत” को पएचतायोरे॥ सौ सो०॥४॥ ` 


` न मनत यह जिय निपटञ्जनारी, सीखदेत सुगर हितकारी 

न मानतः ॥ टेक ॥ कृमतिङ्रुनार्सिंग रतिमानत, सुमतिषुनारि 

विोरी ॥ न मानत० ॥ १९ ॥ नरपरनायसुरेश चै सो, चख 

[षषविषय विगारी । याग अनार्ैल ज्ञान चाहपर, आङुलतां 

'| विसारी ॥ न. मानत० ॥ २ ॥ अपनी भल्लं ओप समतानिधि 

भव दुख मस्त भिखारी ॥ पश्रव्यनकी परणतिको शट; ष्था बनत 

करतो ॥ न मानत० ॥ ३ ॥ भिस कषांयदवजस तहां ` युभि- 
-लाष चटाघरतडायी । दुखसों डरे करे इलकारनतः, नित प्रीति करारी । 

न्‌ मानतः ॥ ४ ॥ अतिदुलम्‌ जिनवेन वणकः, संशय मोहं 


-निवारी । “दौ स्वपरहित अहितजानके हो वहूशिवमगचापै । 
नमानत० ॥ ५ ॥ 





~ ष्--------- 
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१०४ 
जिनवोनी जान सुजान रे जिनबानी० ॥ रेक ॥ | 
लागरही चिते विभावता ताके कर अवसान रे ५ जिनवा० ॥९॥ 
द्रव्यक्ते्र अरकालभावकी कथनीको प्रह्चान रे । | 
जाहि पिदानेश्चपर मेदं सव जाने परत निदांनरे। जिनवानी ०।२॥ | 
पर जिन जानी तिनदीने भनी संसृतवान रे । | 
छव जाने थर नने गे जेते पावशिवथान रे॥ जिर्ानी ३1 | 
, कह शतुषमाष मुनि शिवमृती पायो केवलं ज्ञान रे 

लखि दौलतः सतत करे भवि विद्धवनाखतपानरे। जि०॥9] 


जम्‌ भान अचानक दिगा जम या०॥ ठेक॥ दिनचिन 
कृटत घटत थित ज्यों जल भ्रंजलिको फप्जवैगा । जम आन 
1॥ १} जन तालतस्तें फर जियफल्ल कोलग बीच रदावेगा 
क्यो न विचार कर नर आआद्धिर मरणमही मेँ आकेगां । जमर आन° 
। २ ॥ सोवत खत जागत जीवत दी शरसा जो पिर थकेगा | 
ससे कोञ दिपै सदासौं कबह अशि पलावेगां । जम आन | 
॥ ३ ॥ कं कहु केतं ह्‌ के अंतकसे न वेगा । सम्यगज्ञान 
पिषपियेसौ 'दौल' अमरेपद पवेगा । जम अन ० ॥ ४॥ 


दात स्यो नर्हीरे हेनरीति भयोनीः बरार भिषदेत सुगुरु 
यह त्‌ दे आनाकानी ॥ बाइत° ॥ ठेक ॥ विषय न तमत न 
भजत वध बत दखघुखजांति न जानी । शमं चदे न जहे शट 
जयों ध्रत,-हेत विलोकत फानी ।॥ कइत ॥९॥ तन धन सदन | 










| 


दस्य ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ = ~ ------ ~ 
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सजन जन तमसो, यह परजयि विशन । इन परनमन पिनप्त 
उपननसों वैँ दख स॒खकर मानी, खादत०॥ २॥ दस चज्नानतें 
चिरदत षायै, तिनकी अकथ कानी! ताको तज हग ज्ञानचरन 
भेज सिजपरणति शिवदानी, काडत ० ॥ १ ॥ यह दुलभ नरभव 
सुसंगलंहि, तत्लेखावंनषानी । दोलः न कर ख परमे ममता 
धर समता सुखदानी, दाइत० ॥ ४ ॥ 





हम तो कव न हित उपजाये, सुकुलसुदेवमुगुरूमुसं गदित 
कारतपाय गमये, हमतो ° ॥2क। ज्यों शिश नाचत आपन 
माचत, लंखनहार बौगये। स्यो श्रुतर्भंचत श्राप ज रोचत ओरन्‌ 
की सञ्ुमायै, हम वो ०॥१॥ सुजसलादही चाद न तज निज प 
भृतालसि हरखाये॥ विषय त॑जे न रजे निजपदे, प्रपदञ्जपद्‌ 
लुभाये । हम त° ॥२॥ प्रापत्याग निन जाप न कीन्हो, सुमन ` 
चापतप्ताये । चेतन तनुको कहत भिन्न पर, देह सनेदी थाये। । 
हम तो०॥।३॥ यह चिर भूल भई हमरी अव, कां होत परताये | 
दील, अजो मवभोगस्वौ मति, यों गरू बचन स॒नायेहम तो ॥४। । 


हम तोकं न निजगुनभाये, तननिज मान जोन तमदख- 
सुखम विलसे हरखाये, हम ती "येक॥ तनको गरन मरन लखि 
तनको, धरनमान हम नाये । या भरमभौर फे भवजल चिर 
। चहुं गतिविपत लायै, हम तो । १॥ दरशशरोषत्रत सधान चास्यो , 
चिबिधविषयविषखाये। सुगरूदयाल सीखद्रै प्न एन, सन सन | 
उरनहिं लोये ! हम तो ॥२।वहिरातमता तजी, न अन्तरदष्टि ' 














न दं निज ध्यायो घामकामघनरामाकी नित, मासहूतासजलाये। । 


| मानत क्यों नर्हिरे दहे नर सीख सयानी। 


~> 


1 प्स 
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म तो ॥स।अचृल भ्रनूप शुद्धचिद्रूपी, सवसुखमय मुनि गाये। । 
दौल' चिदानंदं सख्गुणए मगन जेते जीय मुखिया थायेःहम तो । 


हंम तोकबं न निज धर थये पर्घरं फिरत बहुत दिन बीते । 
नाम अनेकं धराये । हम तो ° । टेक परपदनिजपद मान मगन | 
ह, परपरणएतिलपटाये । शुद्धब्ुद्ध सुखकंद मनोहर, चेतनाव न | 
'भाये. हमं तो ॥१॥ नखपश॒देव नरक निज जान्यो पश्जय्ुद्धि ल- | 
हायो। अमल अखंड अतुल षिनाशी श्रातमगृण नहिं गायो : 
ह्म तो० ॥२॥ यह्‌ बह भूल भह हमरी फिर कदां काज प्चताये 
दौल' तजो अज हूं विषयन को सतगुरू वचनसुनयेो । टम ता} 


% ९ © 


भयो अचेत मोहमदपीके, अपनी -सुघविसरानी, ॥ टेक ॥ 
दुखी अनादि षेध अनतत, फिर तिनस रति गनी । 
्नानसधा निजमाव न चास्यो, परपरणतिमतिपानी, मा० ॥ १॥ 
भष अपारता लस न भ्यां जरह, नुप ह इमिविट थानी । 
सथन निधन नपदास स्वजन रिप, दखिया हरम प्रानी, मा ०२९ 
देह येद गदगेह नेह ईस है, वह्‌ विपतिनिषानी । 

जड मलीन विनदीन करमकत वधन शिवसुखदानी, मान ०॥३ 
चाहञ्वलन श्धनरिधिवनघनं , आकलता कृलसानी । 
त्नानस॒थासस्थोषन रवि ये, विषय अमितदतदानी, मानत० ॥ ९॥ 


व 
(कयन न ~ 5 
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9 त 
यँ लखि भवतनभोगविशचिकरि, निजदितमुन जिनवानी 
तन सरग 'दौल' अ अवसर, यह निनचदसानी ॥ ण० ॥५॥ | 
९९९ 
जानत क्यों नदी २ हे नर अतमक्नानी, जानत० ॥ टेक ॥ | 
शगदोषपुदगलकी संपति, निचे शुद्धनि सानी, जानत० ॥ ९ ॥ 
जायं नरकश नर स्रगति्मे, यह परजाय विरानी । ` 
चिद्धसषप सदा अबिनाशी, मानत विरले प्रानी, जान०॥ २॥ 
कियो न काह हरै न कोर, गरुशिख कोन कहानी । 
जनममर्नमलरदहित षिमल दै, कीचविना जिम पानी, जा ०३॥ 
सारषदारथ है तिहु जगम, नहि कोधी नटि मानी! ` 
दौरत' सो घटमादिं विरजे, लसि दजे शिवथानी, जान० ॥ ४ ॥ 


हे हितबांचक प्रानी रे कर यह रीति सयानी, रे दित ० ॥ टेक ॥ 
घ्री जिनचरनचितारघार गृण, परम पिराग विङ्नानी, हे दित०।॥९॥ 
ह्रनभयामय स्वपरदयामय, सरघो वृष सुसद्यनी । 

हुविध उपाधि बाध शिवसाधक, सगर भजो गणथानी, हे ५२॥ 
मोहतिमर हर महुरं भजो श्रत, स्याद जास निशोपरी । 
स॒प्रततख नष अथं विचार, जो करने जिनबोनी, हे हित०॥ ३ ॥ 
निजपर भिन्न पिन मान पुनि, होहु आप सयोनी । 

जो इनको विशेष जानन सो, ्ञायकता सुनि मानी हे हित०॥५॥ 
फिर जत समिति गषत सजि, श्र तज प्रयति शमास्वदानी । 
शुद्ध स्वरूपाचरन लीन ह, दोल'वे शिवस॑नी, हे दित, ॥५॥ 


न य -- 
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हे न भमनीद क्यो न दाहत इषदारं 
सोत चिराल सोंज अपनी ठग[इ, हेनर० ॥ एक ॥ 
| मुरख अध केम कदा भेद नहिं ममे लदा 
लागे दुखञ्वालकी न देहके' तताईै, हे न२० ॥ १ ॥ 
जमके सख इाजते, सुभैख अति गाजते 
अनेक प्रान्‌ यागेते सुने कहा न भाई, रे न२०॥ २॥ 
परको अपनाय, जाप रूपको भलाय 
हायकरनविषय दार जार चाददौं बदाईं, नर ॥ २॥ 
श्रव स॒न जिनबान रगद्धेषको जघान, । 
मोक्तरूप निज पिवान, दोल' भेज विरागता, हेनर०॥ ४ ॥ | 


प्रभ थरं आज महिमां जानी, प्रम्‌ थारी" ॥ टेक ॥ 
श्मपलो मोह महामद पिय मे, तुमरी सुपि विस्तरानी । | 

भाग जगे तुम शांति चनीलसि, जडता नीद विलानी, प्रम्‌” 1१॥ 
जग विजयी द््तदाय रोगश्ष तुम तिनकी धिति मानी! | 
शानतिशषासागर गणिखागर, परमविरग पिज्ञानी, प्रभगार। | 
समवशरण अतिशय कमलोजुत, पे निभ्रन्थ निदौनी 1 | 
करोधविना दढ मोह विदारकः, नरिभुवन पञ्य अमानी, प्रमु०॥२॥ | 
एक स्वरूप सकलङ्ञेयाकृत, जग उदास जग ज्ञानी । । 
शत्रभित्र समे तुम समदो जो दखसुख फल थानी ॥ ४ ॥ 
परम्‌ ब्रह्चोी है प्या, तुम हेरी शिवरानी । 

ह कृतद्ृत्य तदपि तम शिविमग, उपदेशक अगवान ॥ ४॥ | 
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भई पा तुम तममे तँ, भक्ति सु युक्ति निसानी । 
ह दयाल अव देह दौलको', जो तुमने इत शनी ॥ ६ ॥ 


९९ ` 
तुम सुनियो श्री जिननाथ अरं इक मेगी जीं, तुम०॥ टेक ॥ 
| तुम विनहेत जगत उपकारी, बसु कमन मोहि कियो दुलारी । 
| ह्ानोदिक्र निषि हरी हमारी, यावो सो ममफेरीजी, तुम सुनि ०।९॥ 
| मे निज भूल तिनहि सग लाग्यो, तिन शत करणविषयरसपाग्यो 
। ताते जन्मेजरादवदाग्यो, कर समता सम नेरीजी, तुम सु° ॥ २ ॥ 
। वे अनेक प्रभुमेजु अकेला, चहु गति विपतिमादिं मोदिं पेला । 
| भागजगे तुभसे भयो मेला, ठुम शे न्याव निकेरीजी, तुम सु०॥२॥ 
| तुम .दयाल बेहूलि हमारो, जगतपाल निज विरद . समाग । 
| दील न कीजे वेग निवार, दौखनणी भवफरीजी तुम सु*॥२॥ 


११६ 
| अरे जिय.जम धोषेकी गरी अरः ॥ रेक ॥ 
| भग उद्यम लोकं करत है जिसमे निश दिनं घाटी अरे ॥९॥ 
। जान वृके अन्ध बने हं धंखन तांघी पादी अरेः ॥ २॥ 
निकलि जायगे प्राण लिनक््मे पदी रहेगी मादी अरः \ ३॥ 
दौखतरंम सममः मन अपने दिलकी खोल कपाट चरेः ॥ ४॥ 





--- 


जय वीरजिन वीरनिन मिव कलुषनिकद मुनिहृदयुखकद 
जय. शरीर ॥ ठक ॥ सिद्धास्थनंद त्रिमुवनको दिनेन्दचन्द जा व्च 
| किरन भ्रम तिमरनिरूद्‌ जय श्री" ॥ १ ॥ जाके पद अरबिन्द 
| सेवत सुरद जाके गरुण श्टत केटत्‌ मवकफन्द्‌ जय श्री?॥ २॥ 
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जाकी शति मद्र निरखत हरखत्‌ रिखि जाके ्नुभवत लहत । 
विदानन्द जय श्री" ॥ ३ ॥ जाके घांतिकमं विघस्त प्रषस्त | 
भये अनन्तदर्सबोषवीरन अनन्द जय धरी° ॥ २ ॥ लोकोलो- | 
कनाता पे स्वभविरत सता प्रमु जगको इशलदाता त्राता वै | 
अदद जय श्री ॥ ५ ॥ जाकी महिमा च्चपार गणी न पके उवरि । 
दौलत' नमत्‌ सुख चहत अमंद, जय श्री ॥ ६ ॥' | 


ध नकदी १९१८ ५ 

` अव मन मेश.वं सीलवचन्‌ सुन मेश .। भनि जिनवश्पदं | 
वजो विनशै दख तेरा ॥ विनशे दुख तेर भवबनकेरा मनवच | 
तन जिनचरन भजो । पंचकरन वश राख सूङ्ञानी मिथ्यां मत | 
मग दौर तजो मिष्यप्रतमगपगि नादिते कचु गति कीन्हा | 
फरो । अव हू चेत अचेत होहु मत सीखवच॑नसुनि मनं मेर ५ १॥ इष | 
भव बनर्मे बे ते साता नहिं पाह । वसुविधिवश हने तें निज | 
सुधि वितरं ॥ तै निज सुधि वितरां भाई, तातं विमल न | 
बोध लदा । परपरणतिमें मग्न भयो त्‌ जन्मजरा दाद दहा । 
जिन मत सार सरोवरकू अव गाहि लागि - निज वितन्‌ मे। | 
तौ दुल दाह नसै सव वातरं फेर वसे ईम मव वनम ॥ २ ॥ | 
इतन मेँ तु बे क्या गुन देख लुभाया । महा थपान वै सतगुर | 
थाहि बताया ॥ सतगुरु थाहि पावन गाया मलमूत्रादिकं का | 
गोहा । कमिङुलकलित लखत धिन आवै यसो स्या कीन नेहा। 
यह तन पाय लगाय-श्रापनी प्रणति शिवमग सायन्‌ मेँ । तो | 
द्सद्वदनशै सच तेस यदी सार दै इख तनम ॥ ३ ॥ भोग भले । 
न सुरी रेगशोकके दानी । शुभगति रकन षे । हृगति पथच्- , 
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। अगवानी ॥ दर्गतिपथ्गवानी है जे जिनकी लगन लगी ईनर्सो। | 
| तिन नानार्पिधि विपति सदी है, बियुख भयो निज सुख तिनसों ॥ | 
| ऊुन्जर भत अलि शलम दिरन इन एक अक्तवश मृत्यलदी । 
| याते देख सममः मनमाहीं मवमे मोग भक्ते न सदी ॥ ९ ॥ 
काज सरे तव बे जब निजपदं अरधे। नशे भवावलि निशं 
बाधृपद लाघ ॥ निराषायपद लघे तव तेहि केवल दशन ज्ञान | 
जौ । सुख अनन्त अति इन्दियमंडितं बीरज अचल नतं | 
| ती ॥ पसो पदवहि तो भनि जिन बास्वार अव को उचरे! | 
| (दौलः मुख्यडपचारे रतत्रय जा सेये ते कोज सरे ॥ ५ ॥ 

| जकडी ९९६ 

। दृषभादि जिरनश्वर्यारं सारद अंबा चितलाञ । 

| दवेविधिपखिगरहृपरिदारै, गुरं नमह स्वपररितकारी ॥ 

। हितकार तां देव भ्र त गरु परख निज उस्लादये । 

। दुखदाय कुपथ विहाय शिवपुषदाय निनदृष ध्योदये ॥ 

। चिरे कमगपमि ` मोहठगकर्‌ ठग्यो भवकानन पस्यो । 

4 व्यालीसद्धिकल जोन जरमरनजामन दीं जस्वो ॥ १॥ 
जब मोहर दोन्दी धमरिया, तस बश निमोद मेँ पर्या । 
तहां स्वास्षएफ के मारीं, अष्टादश मरनलदहाही ॥ 

| सहि मरन्अन्तयुहूतमे, च्यासठसदस शततीन दी। 
प्टतीस्काल अर्म॑त यों दुख, सहे उपमा दी नदीं ॥ 

। कहं लही षर आय्‌ सरितजलपवन पोवकं तरुतणी । 





| तेस मेद किंचित कूं सो सुन कल्यो जो गौतम्‌ गणी ॥ २॥ | 
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परथिवी हय मेद बखानी, म्रद मादी कठिन पखाना 1 
मृदुद्रादश सहस वस की पान वादस सदसकी ॥ 
पुनि सदस सात कदी उदकत्रय सहस्वषं समीरकी । 
दिनतीन पावक-दशसहस तरं प्रमित नास स॒पीरी ॥ - 
¦ व्रिनघात्‌ स॒कम देदधारी. घातजत गर्तन ल्द्यो । 
तदहं खनन तापन जलन व्यंजन, छदमेदन दुख स्यो \ ३ ॥ 
शखादि इड्न््री प्राणी, भिति. दादश बरस दानी । 
यकादि तेदद्री हैनं बसर उन्वासज्ियिते॥ ` 
जीवे दमापरयलीप्रमुख, यानीससहसर उरगतनी । 
| खगकी वहत्तरसहस नप्पूर्वा ग सरिसुपक्ी मनी ॥ 
नर मतस्य पखकोट की धिति, करणममि बखानिये । 
| जलचर. विफल पिन मोगम्‌नरपशुत्रिपल्य प्रमानिये ॥  ॥ 
| अधवशकए नक उसेर, भुगते तदं कष्ट घनेरा । 
छेदे, तिलतिल्ल तन साण, तेपे द्रहपूति संस्ास ॥ 
मंभाखजानिलपचापें, घरहिं शली उपर । 
| संनिनु खरि वास्मि, दुड क बण नीके करे ॥ 
वैतरणि सिता समल जल अति, दखद तर सेदलतने । 
अति भीमं वनंअसिकरतिस्तम दल, लगत दुख देवे धने ॥५॥ | 
तिस भम हिम गरमा, सुरभिरसम अप मलजाई । | 
तापे थिति सिधुतनी दे, यों दखद्‌ नर अवनी दे ॥ 
अवनी तरदंकीते निकसि क्षह्‌ जनम पायो नसे । 
साङ्ग सुधित अति अपान. जठर जननीके पसे ॥ 
अ 
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ना 
तहं अधो जननी स्सांश .थकी जियो नवमास लो । 

ता पीं को सीर नादी सहै अप निकास सो ॥ ६॥ 

जनमत जे संकट पायो, रसनाते जात न गायो । 

| हि बोलपने दुलभारी, तरनापे लयो दुख कारी ॥ 

दुखकारे इषवियोग अशुभ, संयोग सोग सरागता । 

-पर॑सेब ग्रीषम सीत पावत, संहे दुख अति मोगता ॥ 

काहू तिय काहू षाध, काहू सुता व्यभिचारिणी । ` 
किद्‌ विसनरत पुत्र दुष्ट कलत्र केञ परकणी ॥ ७ | 
बृद्धापनके दुख जेते, लगिये सव नयनन तेते । | 
मुखलाल बै वन हाले, भिन शक्ति न बसन संभाले ॥ 

न संभाल जाके देहकी ते, कहे वृषकी का कथा । 

.| तदी अचानक आनं जम गहं मनुज जन्म गयो वृथा ॥ 

काहू जनम शुमगन परिचित, लहो पद चहु देवको । 

अभियोग रिल्िष नाम पयो, सद्यो इख परे सेवको ॥ ८ ॥ 
तहं देख प्रहत सुर्छद्धी, भूस्योविषयन करि गृद्धी । 

कहू पिर नने, शेकाङ्कल है बिङलाने ॥ 

विललाय अनि ज मरन निकये, सद्यो संकट मानी । ` 
सुरव्रिभव दुखद लगी जे, त्र लखी माल मलानसी ॥ 

तबही जु सुग उपदेश हित, समफाश्या प्मुम्यो न त्यो । 
मिध्यात्वयुत च्युत गति पाई, लहै एर से! स्वपद गवो ॥ ६॥ | 
। गी चिस्मव टी माः किंचित सादा घ रहा । | 
| जिनक्थित धर" नहि जान्येः, पसह अपनपो स्यो ॥ 
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मान्यी च सम्यङ चरयातम, आतम अनातपर्मे एस्यो ॥ 
मिध्याचरनदगज्ञानरन्यो, जाय नवग्रीवक्‌ वस्यो ॥ 
पै सवो निं जिनकथित शिवमग, इथां भमभल्यो जिया । 
चिदभावके द्रसाव षिन सर, गये अहल तप किया ॥ १०॥ 
। अव खदुत पुर्यं उपायो, कल जति पिमल्ल त पायो । 
† याते युन सीख सयाने, विषयनसों रति मति ठने ॥ 
` † उने कहा रति विषयमे, ये विषम विषधरसम लसो । 
` | यह देह मरत ,श्रनंत इनको, याग अतम रस चक्रो ॥ 
। यां रस रसिक जन बसे शिव अव, वतं युनि वसि दैसदी। | 
। दौलत स्वरचि परविरचि सनगुरुपीस नित उर धर यी ॥ ११॥ | 
; हाता ९२० 
| ज्ञानी एसी होली मचाई° ॥ टेक ॥ राग क्रियो रिपरीत | 
| विपन घर, कृमति कू मोति सुहाई । धारं दिगंबर कीन्ह सुसंबः, | 
-{ निजपद भेद लखाईं । घोत विषयनकी वचार ॥ ज्ञानी एेसी० ॥१॥ | 
। कमति सखा भजि ध्यान मेद सम, तन में तान उड । कृ भक | 
। तोल खदगसौ पुरक, रेचक बीन वजाहं । लगन अनुभवी | 
। लगाई ॥ ज्ञानी एमी० ॥ २ ॥ कमेवलीता रूप नाम अरि. वेद | 
| सुन्दरं गनाई । दे तप अग्नि मस्म करि तिनको, धूल अघाति 
। उडाईं । करी शिव तियकी मिलाह ॥ ज्ञानी एसी! 
| त्नानको फाग सागचश चवे, लाख करो तग । सौ गुर दीन 
। दयाल पकरि दलप" तोरि नताई । नदीं चितसे वि्तई ॥ 
ज्ञानी एसी चेली मचाई ॥ २ ॥ 
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| 
दहोसी १२१ | 
मेरो मन रेसी सेलत होरी ॥ टेक ॥ मन मिस्दंम साजकरि 
` यारी, तनको त्रो बनोरी । सुमति युर सरगी बजाई, ताल्ल 
दोउ कर जो । रोगं पांचो पद कोरी ॥ मेरो मन०।॥१॥ 
समकुत रूप नीर भर भारी, करुणा केशर घोरी । ज्ञानमई लेकर 
पिचकायी, दोऽ करणां सम्होरी । इद्धि पचो सखि वारी ॥ 
मेभ मन ॥ > ॥ चत्र दानको है गलाल मो, भरि भरिमृठि| 
चलारी | तपमें गंकी भरी निज कोरी ॥ यशक्रा अवीर उदेग 
रेग जिन धाम सवो ॥ मेगा मन० ॥ ३॥ श्रीलः बाल सेते 
अस होरी, मव भव दः वारी । सरनाले इक श्री जिन कोरी ॥ 
| जग मँ लाजदी तोरी। पिसँ फएगया शिवमोरी । मेये मन. ॥ ९. 
१२२ ४ 
निरत जिनचंद री मारं ॥ देक ॥ प्रमति देख मंद भयौ | 
निशिपति, आन सु पग लिपयई । प्रमु सुचंद वह मंद रेत दै, | 
जिन लसि सुर चिपाई । पीत अहतं सो बताई ॥ निर्खत जिन ०॥ ` 
छंषरं शम निजंतर दीपे, ततमित्र सरसां । फेलि रदी जग 
धम जन्हाह चरं न चार लखाई । गिर असत जो गनाई ॥ निरत , 
जिन ०॥२॥ भये प्रफृ्लित भम्य कुमद मन, भिथ्यातम सा 
नेसाई । द्र भये मवताप सबनिके, षध अध सो बह्महं । मदन 
चक्षेकी जदाई ॥ निर्खत जिन ० ५३॥ श्रीजिनचंद वंद अख ` 
दोलत, चित्तकरं चंद लगाई 1 कमेषंध निष दतर, नागस॒द- ` 
मनी लसा । होन निविष सरपाई + निरेखत जिन ० ॥ ४॥ 
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